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( भारत ) 


भूमिका 


यवन-शासन काछ में ज्योतिविंद्‌ नव्वाब खानखाना 
 द्वैवज्ञ शिरोमणि कहे जाते थे। विशेषतया नव्बाब साहब 
ज्योतिष फछादेश में अति निष्णात थे। इसका प्रमाण 
उनका रचित यह प्रस्तुत अन्थ ही है । यद्यपि यह अत्यन्त 
छघु है. फिर भी इस 'खेटकोतुक” नामक ग्रन्थ का भावफल 
और राजयोग प्रकरंण समस्त जातक ग्रन्थों का सारभाग 
ही समझना चाहिये । इसमें उदू के शब्द्‌ सिश्रित होने के 
कारण सब साधारण छोग इससे पूर्ण छाभ नहीं प्राप्त करते 
थे अत एवं इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये हसने 
इसकी “भावबोधिनी” नामक हिन्दी टीका करके उसके 
प्रकाशन का सवोधिकार-विश्वविख्यात चोखम्बा संस्कृत 
सीरीज के अध्यक्ष बाबू श्री जयक्ृष्णदासजी को दे दिया है। 
यदि इससे जन साधारण का कुछ भी लाभ हुआ तो में 
अपने श्रम को सफछ समझ गा । 


गज्भादशहरा.._ विद्वजनानुचर: 
वि० सं० २००१ श्री दोनानाथ चना ५ 








श्रीगणेशाय नमः 
_खेटकोतुक 
तक 
भावबोधिनी” भाषादीकासहितम्‌ 
ज्-्_8७5- 
मज़्लाचरणम्‌ 
यत्पदपद्भुजरेणों: प्रसादमासाद्य सर्वभुवनेषु । 
प्रणमामी श्सुमुति तामहममराः प्रभुत्वमपि यान्ति ॥ 
जिन इष्टदेव के चरण कमल की धूलि की कृपा से देवता 
लोग समस्त श्रुवन के स्वामित्व को प्राप्त करते हैं, उन अपने 
इशष्देव की सुन्दर मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥। 
फारसीयपदमिश्रतग्नन्था: खलु प्रण्डितेः कृता: पूर्व: । 
सम्प्राप्प तत्पदपर्थं करवाणि खेढकौतुक॑ पद्म: ॥र॥ 
पूर्वाचार्यों ने फारसो छाब्दों से मिला हुआ संस्कृत पद्मों में 
विविध प्रकार के ग्रन्थों का निर्माण किया है। मैं (खानखाना 
नब्वाब) भी उन्हीं के चरणपथ का अवंलूम्बन करके उसी तरह 
फारसी से मिले हुए संस्कृत इलोकों में 'खेटकौतुक' नामक ग्रन्थ की « 
रचना करता हूँ ॥ २ |! ; 
- अथ सर्यफलंम 
तत्र रग्नगतसुयफलम्‌ --- 
लग्नगः: सम्शखेटस्तदा लागर: 
कामिनीदूषितो दुष्प्रजो वे यदा। 
पण्यरामारतो राशिमीजान्गतो 
मानहीनोथ हीर्षी विदृष्ठिः पुमानु ॥ ३ ॥ 


2. खेंटकातुकस्‌ 


यदि छू में सूर्य हो तो वह मनुष्य दुबंल शरीर वाला, स्त्री 
से अपमानित, दुर्जंन सन्तानवाल्ा तथा वाजार और वग्ीचे में 
भ्रमण करने वाला होता है | एवं यदि नीचराशि (तुला) का सूय 
रूगन में हो तो आदर से हीन, ईछष्ययुक्त और दुष्ट दृष्टि वाला 
होता है ॥ ३ ॥। 
अथ द्वितीयभावगतसूर्यफलम्‌--- 
यदा चदमखाने भवेदाफताव- 
स्तदा ज्ञानहीनो5्थ गुस्सवं मुद्दाम्‌ । 
सदा तज्भदिल्शख्तगो द्रव्यहीन: 
कुवेषो गदा स्याहेहोशो दिवासाम्‌ ॥ ४ ॥। 
यदि जन्मरूग्न से द्वितीय भाव में सूये हो तो वह मनुष्य 
ज्ञानहीन ( मूखे ), क्रीधी, विरोध करनेवाला, हमेशा तंगदिरू 
( चिड्चिड़ें स्वभाव वाला ), कृपण, दरिद्र, बिरूप, रोगी और 
वेहोश ( विस्मरण शक्ति वाला ) होता है ॥ ४ ॥ 
अथ तृतीयभावगतसूर्यफलम्‌--- 
यदा सम्शखेटस्तृतीयस्थितो 
नेककर्दानिरोगो हि शीरींसखुन। 
सदा मोदते रम्यसीमस्तिनीभिः 
हे रा धनाढ्यो हि निःकोपशन्‌ ॥ ५ ॥ 
> ३ जन्मकालसे तृतीय भाव में सुये हो तो वह भनुष्य यशस्वी, 
मितव्ययी, रोगरहित हर शरीर शान मघुर-माषी, सवेंदा 
अरब स्त्रियों के संग्र विहार करने वाह, सवारी पर चलने वाला, 
| ता शान्त स्वभाव वाल (क्रोघरहित) होता है ॥५॥ 
अथ चतुथंमावगतसू्यफलमू--- 
यदा मादरागारगः सम्शखेट+ 
भु्ी नो हि शंसः परेशानकः स्यात्‌ । 


भाषाटीकासहितम् ३ 


सदा म्लानचित्तोथ वेश्यारतो वा 
तथा जायते बेखुशी हिजंगदह: ॥ ६॥ 
यदि जन्महछम्न से चतुर्थ स्थान में सूर्य हो तो वह मनुष्य सुख 
से रहित सदा सन्देह करनेवाला, दुःखी चित्त से युक्त, मलिन 
स्वभाव वाला, वेवश्यागामी, ब्त्रु से युक्त, आनन्द से हीन और 
+हजगद (पागल की तरह घुमने वाला ) होता है ॥ ६ ॥ 
अथ पणथ्चमभावगतसूर्यफलम्‌-- 
अक्लखाने यदा शम्शखेटस्तदा 
मानवो. मानहीन/ सदा जाहिलः। 
स्वल्पसद् प्रजश्चोयेचिन्ताधियुग्‌ 
गुस्स्वरो घ॒र्मकार्ये सदा काहििुूः ॥ ७॥ 
यदि जन्मलछभ्न से पञ्चम भाव में सूय हो तो वह मनुष्य 
आनहीन, मूर्ख, अल्प सनन्‍्तान वारा, चोरी करनेवाला, रोगी, 
क्लोधी और धमंकाये से विमुख रहने वाला होता है ॥७ ॥ 
अथ पष्ठभावगतसुर्य फलम्‌ --- 
यदा मजंखाने भवेदाफताबो, 
जलीलो गनी खूंबरोहं अवाच: । 
सदा मातृपक्षोद्धृतस्यायलूब्धि- ; 
निरोगोनर» शत्रुमर्ही तदा स्थातु ॥ ८॥ 
यदि जन्मलरूरत से षष्ठभाव में सूर्य हो तो वह मनुष्य धनवान, 
विजयी, सुन्दर, मितभाषी, मातृपक्ष (नाना के घर) से धन-छाम 
करने वाला, नीरोग और शत्रु को पराजित करनेवाला होता है ।८॥ 
अथ सप्तमभावगतसूय्य फलम्‌--- 
यदा सम्शखेट: स्मरस्थानग- 
श्विस्तया व्याकुलो ना भवेत्कामुक! । 


खेटक तुकम्‌ 


सदा क्षोयते कामितीभिमंहा- 
वव्चको युद्धभूमो चलोजम्बरः ॥ 5 ४ 
यदि जन्मरूग्न, से सप्तम स्थान में सूय हो तो वह मनुष्य 
चिन्ता से व्याकुल, कामी, स्त्री से विजित, ठगनेवाला और संग्रार 
में विजय प्राप्त करने वाला होता है ॥ ९ ॥ ! 
अथ अष्टमभावगतसूर्य फलमु-- 
यदा सम्शखेटो भवेन्मौतखाने 
मुशाफिविशे क्षुत्तृषापीडितो हि। 
सदोद्योगहगीोनों.. महालागरः । 
स्वीयदेशं विहायान्यदेशाटन:स्यथातु ॥१०॥ « 
यदि जन्मरूग्त से अष्ठम भावमें सूर्य हो तो वह मनुष्य प्रदेश 
में भूख-प्यास से दुःख भोगने वाला, अत्यन्त दुबंछ और अपने देह 
को छोड़कर अन्य देश में म्रमण करने वाला होता हैं ॥॥१०॥ 
अथ नवमभावगतसुर्यफलम्‌-- 
रवो वेषखाने प्रसिद्धः सुखी 
मानवर्चान्यवित्तेरल शोभते.। 
विध्नवुन्देयुतो मातृपक्षात्सुख॑ नो 
घनाढ॒यो यदा जायते वोच्चग: ॥ १११ 
यदि जन्मरूम्न से नवम भावमें सूर्य हो तो वह मनुष्य जगद 
प्रसिद्ध (विख्यात), सुखी, दूसरे के धन से आनन्द करने वाला होता 
है, किन्तु नाना विष्नों से युक्त रहता है तथा मातृपक्ष (नाना के 
घर) से सुख का होता । यदि अपनी उच्चराशि ( मेष ) से सूर्य 
नवम भाव में हो तो वह मनुष्य धनवान होता है ॥१.१॥ 
अथ दह्ममभावगतसूर्यफलम्‌-- 
रवो शाहखाने धनाढ़यो वफार- 
स्तदा मोदते वाजिवुन्देः सुखी च्‌। 











भाषाटोकासहितम्‌ ५ 


महीपान्तिको नेककिर्दा सुशीलो 
े जमीले पितुः सौख्यमलपं भवेद्वे ॥ १२ ॥ 
यदि जन्मछग्न से दशम भाव में सूर्य हो तो वह मनुष्य 
धनवातु, सुशोल, सुखी, घोड़े पर चढ़ने वाला, राजा के समीप 
वैठने वाछा, इमानदार, नामवर और कम खर्च करने वाला होता 
है । यदि सूर्यो नीच राशि (तुला) का होकर दशम भाव में हो तो 
(पता से अल्प सुख पाता है ॥ ६१ ॥ 
अथ एकादशभावगतसूर्यफेलम्‌ -- 
यद्य याफ्तिखाने भवेत्सम्शखेंटः 
सुवेषो धनी वाहनाढूयो5ल्पशोलः । 
सुयोष: शुभोकाः सिपाही सलाही : 
सविरगीतगाने सुनेत्रोडपि शिर्दार ॥ १३ ॥ 
यदि जन्मरूग्न से एकादश स्थान में सूर्य हो तो वह मनुष्य 
धनवान, रूपवान्‌, वाहनों से युक्त, कुद्र स्वभाववाला, सुन्दरी स्त्री 
को रखने वाला, पक्का मकान वाला, सिपाही रखने वाला, मन्‍्त्री 
से युक्त रहने वाला, गाने विद्या में प्रेम रखने वाला, सुन्दर लेत्र- 
वाह और छोकनायक बतकर रहता है ।१३॥ 


अथ द्वादशभावगतसूयफलम्‌--- 
यदा खचंखाने भवेत्सम्शखेंट- 
स्‍्तदा कम्ननिर्मानहीनों नरःस्यातु 
अहंल्खचंक: सत्क्रियो वा शरार- 
त्पनाहः सेंदा पीडयतेउज्ेषु रोगे: ॥ १४ ॥ 
यदि जन्मरूग्त से द्वादशय स्थान में सूर्य हो तो वह मनुष्य नेत्र 
से कमजोर.और मानरहित होता है तथा व्यर्थ खर्च करने वाला, 


हू .. खेटकौतुकस् 


उत्तम कार्य करनेवाला, व्यर्थ विवाद करनेवाला, गच्रुओं की रक्षए 
करने वाछ्ला और सदा रोग से पीड़ित रहता है ।॥। १४॥ द 
इति तन्वादिम्रावगतसूयफलम्‌ ॥| १ | 
अथ चन्द्रफलम । हु 
तत्र छरनगतचन्द्रफलमू--- 
जवक गायंदाज़ूगस्तवज्भधर: सुरूपवान । 
: सुधी: सुखी नरोभवेद्विलोमगश्च तन्न हि॥ १५। 
यदि जन्मछम्त में बली चन्द्रमा हो तो वह भनुष्य धनवात्र, 
ज्यवात्र, सुधी (पण्डित), सुखो और भुणवान्‌ होता है। यदि _ 
सच्द्रमा झन्र या नीच गृह में हो तो अशुभ फलदायक होता है ।१५॥ 
अथ द्वितीयभावगतचन्द्रफलम--- 
: फैमयदा धनाछये धनी दमी प्रियंवद:। ५ 
वि: षको नरो भवेद्वलान्वितो यकी नरः ॥ १६ || 
यदि छनन से द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य धनी, _ 


अनु को दमन करने वाला, मीठी बोली बोलने वाला और सबको । 
“पन्न करने वाल होता है। यदि चन्द्रमा बलवान हो तो मनुष्यः 
अलवान्र और विश्वासी होता है॥ १६ ॥ ः 


कमविलाधशालये नरो हि वा मुरौवत:।. 
पैदा बछी च सौविरः सुकमंक्षद्यदा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि जन्मकूमन से पृत्तीय स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य 


>वशा्ी, बलवान, सन्तोषी और उत्तम काये करनेवारूए . 
दाता है॥ १७॥ 








अथ पेतुर्थभावगतचन्द्रफलमू -... । 
कमयदाम्वुगेह: सख्त मुकरंव: प्रभ:। 
_उनररच मजिसीतदा बुध: सुभाग्यवान्‌ ॥ १८॥ 


भाषाटीकासहितम्त्‌ ७ 


यदि जन्मरूग्त से चतुथ स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य दानी 
प्रभावशाली, पुण्य करने वाला, राजा या तत्समान, तथा मलिन 
चित्तवाला, विद्वान और भाग्यशाली होता है ॥ १८ ॥ 
अथ पत्चमभावगतचन्द्र फलम्‌--- 
कमयदेन्नगेहपः स गुल्फल भवेन्नर:। 
वलान्वितो हि पादकी नदिल्पिशमंकानग: ॥ १९॥ 
यदि जन्मरूग्न से पव्म्चम स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य 
विद्येष तेजयुक्त शरीर वाला, वलवानू, सवारी पर चलने वाला, 
सावधान चित्तवाला, सुशील और लज्जावान होता है ॥ १९ ॥ 


अथ पषष्ठभावगतचन्द्र फलम्‌ --- 
काललो विपक्षपक्षपीडितों हि बदशकल । 
लागर: कमभेवेद्विपों यदा नरः सरुक्‌ ॥ २० ॥ 
यदि जन्मरूग्न से षष्ठ स्थान में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य 
सवंदा शत्र और रोग से पीड़ित, कुरूप, दुबछ शरीर वाला और 
रोग युक्त होता हैं ॥ २० ॥ 
अथ संघमभावगतचन्द्र फल म्‌-- 
जन्मकामग: कमय॑ंंदा भवेन्नरों भशम्‌ | 
गुल्फरू यशी गनी यश: करोत्यहुनिशम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मलरूग्न से सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य अति 
रूपवान, नीरोग, यशस्वरी और धनवान होता है.। 


अथ अष्ठमभावगतचन्द्र फलम्‌ू-- 
उमगृहे कमयेदा नरो भवेत्सदा5ब्मयी । 
बहिजंगुदं गुस्सवव देशमुक च नि यी ॥ २२ ॥ 
. यद्िजन्मरूग्न से अष्टम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य रोगी, 
व्यथं (निष्प्रयोजन) घूमने वाला, क्ोधी, निर्देयी, तथा अपने देश 
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को त्याग करने वाला होता है ॥ २२ | 
अथ नवमभावगतचन्द्रफल म्‌ु-- 
नशीबखानगः  कममुईशसंज्ञकं नरस्‌ । 
मुतम्मविल्व आभिलं सिकम्युक॑ करोति वे ॥२३॥ : 
यदि जन्मरछूग्न से नवम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य देवता 
के समान तेजस्वी, धनवान, ईश्वरमक्ति, में रत और सवारियों पर 
चढ़ने वाल्ा होता है ॥ २३ ॥। 
अथ दहश्मभावगतचन्द्र फछम्‌-- 
कमयंदा गृहाश्रितो हि हम्जवारकं नरस । | 
तवज्ूरं च कामिल करोति वे च साविरस ॥२०४॥ 
यदि जन्मरूग्न से दम स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य पिता 
का आज्ञाकारी, परिवार का मरण-पोषण करने वाला, लक्ष्मीवान, 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, सुशील और सन्तोषी होता है ॥ २४ ॥ 


अथ एकादशभावगतचन्द्र फलमू--- 


धनाधिपदच खूबरू सखी सुबुद्धिपुड्धर:।... 
शिरीसखुनु॒ विदृषको भवेद्यदा कमभंवे ॥२५।। 

यदि जन्मरूग्त से एकादश स्थान में चन्द्रमा हो तो मनुष्य 
नाढ्य, मनोहर कान्तिमानु, दानी, बुद्धिमान, मधुरभाषी और 

निदु ४ कार्य करने वाला होता है ॥ २५ ॥ 


..._थ द्वादशभावगतचन्द्रफलम्‌---- 
व्ययालये कमयदा भवेत्किरोह चर्मखन्‌ । 
विरोधनश्च खिश्मनाप्यकीतिमान हि उष्टधः ॥२६॥ _ 
जिसके जन्मकाल से द्ादश स्थान में चन्द्रमा हो वह मनुष्य 
नेश्नरोग से युक्त रहने वाला, व्यथथ॑ विरोध करने वाला, अप व्ययी, 
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बुरे स्वभाव वार, कुकर्म करनेवाला तथा निन्दित सवारी पर 
चढ़ने वाला होता है ॥ २६ ॥ 
इति तनन्‍्वादिभावगतचन्द्रफलम्‌ ॥| २ |। 


अथ सद्भालफलम्‌ 
तत्र रग्नगतम ज्भूलफलम्‌--- 

यदि भवति मिरोखो लग्नगः खिश्मनाक्स्या- 

द्रधिरप्रभवरोगेः पीडितो मुफप्लिसइच । 

सकलजनविरोधी हासिलो छागरों ना 

जनुषि खलू वियोगो दारपुत्रेहमेश: ॥२७॥ 

यदि रूग्न में मद्भल हो तो मनुष्य जनसमुदायों से झगड़ा 

करने वाला, रक्तविक्रार से होने वाले रोगों से पीड़ित रहने 
वाला, व्यर्थ में समय को बिताने वाला, सबका विरोध करने 
वाछा, दुवंल शरीर वालां -और सवदा स्त्रो-पुत्र से पृथ क रहने 
. बाला होता है ॥ २७ ॥ 
अथ द्वितीयमावगतम ज्भूलछफलम्‌--- 


यदि भवति मिरीखश्चरमखाने बहोशः 
सुतधनसुखदारेवजितः शूरगः स्पात्‌ । 
नसनयमुतफविकिहीनशक्तिवेदद: 
.. खलजनसमबुद्धिर्मानवः कज्दारः ॥ २८ | 
यदि जन्म रमन से द्वितीय स्थान में मज्भजल हो तो मनुष्य 

वेढज्भा ( वेवकुफ ) स्त्री, पुत्र तथा सुख-सम्पत्ति से हीन, संग्राम- 
प्रिय, सदा चिन्ता से युक्त, कुरूपवान्‌, दुबंल, निर्देयी, दुवबुद्धि और 
ऋण लेते में बहादुर होता है ॥ २८ ॥ 
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अथ तृतीयभावगतमजुलम्‌--- 
जरशुतु रजवाहिरंत्नतम्बूकनाते: 
सहजविमतिरोगे: संयुतो$संयुततरच । 
यदि भवति मिरोखाः खूबरो वा मुखेइल- क्‍ 
वजरफिवरसंज्ञ:  स्याधिरादगृंहे ना ॥२९॥ 
यदि जन्मरूग्न से तृतीय स्थान में मज़ुछ हो तो मनुष्य घनीः 
होता है । ऊंट, जवाहरात, रत्न, तम्वू, कनात आदि रखने वाला 


होता है तथा सब प्रकार के रोग से मुक्त रहता है एवं प्रभावशाली, 
रूपवात्‌ और धनवद्धि करने वाला होता है ॥ ३९ ॥॥ 


। 

अथ चतुर्थभावगतमजुलफलम्‌-- । 

पदकरजविराड्वे नो तलनूत्थं सुखं च 

समरधरधरायां घर्ययुन्धी घनीन:। 

खरयुशनक बेदद॑ कर्जमन्दो हमेशः । 

प्रभवति च मिरीखो दोस्तखाने नरइचेत्‌ ॥३०॥ 

यदि जन्मरूग्त से चतुथ भाव में मज़ल हो तो मनुष्य लम्बे- 
लम्बे हाथ-पैर वाला, शारीरिक सुख से रहित, संग्रामभूमि में 


धेय धारण करने वाला, सम्पत्तिहीन, वलिष्ठ, कठोर हृदय वाला 
और सबंदा कर्ज लेने वार होता है | ३०॥ 


अथ पच्चमभावगतमजु रफलस्‌ 
कमफहमतदाना अवलखाने मिरीख: 
पिशरजरवजीर न्नेस्तदरखानये स्यात्‌ । 
अनिलकफजरोगेर्व्याकुलो बेमुरौवत्‌ 
पत्र बद-अवलूश्चोदरव्याधियुक्स्यात्‌ ॥३१॥ 
यदि जन्मरछूग्न से पत्चम स्थान में मज्छ हो तो मनुष्य अल्प ' 
बोलने वाला, वुद्धिहीन, घन, 3त्र तथा उत्तम जीविका के सुख से 


रहित, कफ-वायु जनित रोग से व्यथित, दःखशीर के र 
पेट के रोग से पीड़ित होता है ॥ ३१ | 0 00 
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अथ पष्ठभावगतमजु छफलम्‌--- 
रिपुजनपरिहन्ता खूबरो हम्जवान्‌ स्या- 
ज्जशनजरजलालेयुंडनहेवानजातः . । 
यदि भवति मिरीोखो मजखाने कर्दर्दान्‌ 
कृतकुलजननोखो मातृपक्षे कुठारः ॥ ३२॥। 
यदि जन्मरूर्न से षष्ठ भाव में मद्भधल हो तो वह मनुष्य शत्र 
को पराजित करने वाल, सुन्दर स्वरूप वाला, कोई ऐव (दोष) 
से युक्त, घनादि सुख से पूर्ण, सभी का सत्कार करने वाला तथा 
अपने कुल में सवंमान्य होता है किन्तु नाना के कुल में कुठार 
सहश (नाश करने वाला) होता हैं ॥ ३२ ॥ 
अथ सप्तमम्ावगतम ज़ुलफल म्‌ -- 
कमशहबत किरयांवर्चबेरों नहि स्या- 
ज्जिहिल जुलुमजद्भ युंडन चाल्प: खमाणे । 
तनुधनगमवेद्मस्त्री-सुखेव॑जिंताऊ्ज्ञो 
भवति यदि जलादुल्कलककों जन्मकाले ॥ ६३ ॥| 
यदि जन्मरूग्न से सप्तम भःव में मज्भल हो तो मनुष्य अल्प 
स्‍त्री सम्भोग करने वारा, कष्ट से जीवन बिताने बाला, अन्याय से 
युद्ध करने वाला तथा शरीर, धन, ग्रृह और स्त्री सुख से वर्जित 
होता है ॥ ३३ ॥॥ 
अथ अष्टमभावगतमजड्भलफलूम्‌ -- 
यदि भवति जल्ादुल्कल्कव) मौतखातने 
सततमहितभाषो गुद्यस्वस्त्रीचुखोनः । 
. मृतफकिरबदामे जोहरो सोथ जख्मी 
कमफहममनः स्पाल्लागरोघ्सग्धिका रे: ॥३४॥ 
यदि जन्मरूग्न से अष्टम भाव में मद्भल हो तो मनुष्य सदष्ठ 
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अप्रिय बोलने वाला, गुप्त रोग से युक्त, स्त्रीसुख से विहीन, 
4चन्तित रहने वाला, जौहरी ( हीरा मोती आदि को पहचानने 
वाला ) जख्म ( शस्त्र घात ) तथा शोथ ( सुजन ) रोग से कष्ट 
'पाने वाला, वुद्धिविहीन, दुबंकछ शरीर वाला और रक्त दोष से 
दुःख भोगने वाला होता है ॥ ३४ ॥ | 
अथ नवमभावगतम ज्रूलफलम्‌ -- 

नरपतिकुलमान्य:ः सलल्‍भो- बन्दनादो 

भवति यदि जलादुल्कल्कको बख्तखाने। 
परयुवतिरतः स्थान्मानदों भाग्यवान्वे द 
पुरजसुखसुसिद्धो हिजंगर्दश्च लेखः ॥ ३५ ॥ 

यदि जन्मछम्त से नवम स्थान में मज्जुछ हो तो मनुष्य | 
राजाओं के यहाँ यद्व पाने वाला, स्वमान्य, परस्त्री से प्रेम करने 


जाछा, भाग्यवान्‌, ग्राम्यसुख को भोगने वाह्ना तथा व्यथ॑ घूम-घुम/ 
कर समय विताने वाला होता है ॥ ३५ ॥ द 


अथ दशमभावगतमज्धलफछूम्‌ू-- 
पुरफितरितसंज्ञ. काबिलो नेककिर्दा- 
नंयसमरिह लोक पूजितः: साहसी च॑ 
मिहिरजरजलालरू्जा रजेवयु तो. ना 


हे 


/ मनुष्य 
जानू, बुद्धिवानू, इमानदार, कंजूस, नोतिज्ञ, बन्बुजनों से पुजित, 


'साहसी, जाल करने वाला लज्ञावान, भू 
ला, / भूषणप्रिय अं जादि , 
से यक्त होकर दानी होता है ॥| ३६।। 0 ग । 


अथ एकादशमावगतमज़लूफलूमू--. | 
जरमप्मलमज्यां जकंशीसाहिबीमि- ५ 
“जुर्गरथपदात्येयुगजनश्चारिहोन: । ं 
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यदि भववति जलादुल्कल्ककों याफ्तिखाने 

मदनसमरदक्ष:.. पण्डित: सत्यगन्ता ॥३७॥ 
जिसके जन्मलरूग्न से एकादश स्थान में मंगल हो वह मनुष्य 
. जरी, रेथ्मी, मखमली आदि कीमती बस्त्रों से युक्त, प्रतापशाली, 


घोड़ा, हाथी, सवारी गाड़ी, नौकर-चाकर आदि रखनेवाला:,. 
दुश्मनों से रहित, कामक्रीड़ा में समर्थ तथा बुद्धिमान और सत्य- 
वादी होता है ॥ 


अथ द्वादशभावगतमजुलफलम्‌-- 

यदि भवति मिरीखः खंचंखाने गतश्च 

स्वजनहृदयभेत्ता कक शे्ना वचोभिः । 

महमहवजजुल्मी साहिदोबेजनः प्राग्‌ 

जठरदहनदर्पो. नुहँेमेश: . परेशान ॥रेट८॥। 

यदि जन्मकाल में द्वादश भाव- में मंगल हो तो, मनुष्य अपने 

बन्धुवर्गों को कटुवचन कहकर कष्ट देनेवाला, विशेष उत्पात मचाने- 
वाला, क्रोधो और सवंदा व्य्थं परेशान रहने वाला होता है ॥३८ 


इति तन्वादिभावगतमज्भलफलम्‌ । 





अथ बृधफलस्‌ 
तत्र लग्नगतवु घफल म्‌--- 
साहब्‌ सवारो जितखूब «मा 
तुतारह:. साहवहिम्मतर्च । 
ताले भवेच्चेत्सततं विनीतो 
दानीचिरं चात्मजसोख्ययुक स्थात्‌ ॥३९॥४ 


जिसके जन्मरूग्न में बुध हो वह मनुष्य न्यायकर्ता, सवारी 
प्र चलने वाला, सुन्दर रूपवाला, दयावान्‌, उत्साही,विनयी, दाता 
और बहुत काल तक पुत्र-पौत्रादि के सुख से सुखी रहता हैं ॥२९॥४ 
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अथ द्वितीयभागवतबु धफकमू-- 
शीरींसखुन्‌ दानिशवर्गनीच-तवज्भरः स्थाइ्यदि चर्मखाने । 
उतारदो ना स्वजनानुरक्तो भवेहिनीतः शुभक्वत्यमेति । ।४०ा 
यदि जन्म रूगन से ट्वितोय भाव' में बुध हो तो मनुष्य मधुर 
चचन बोलते वाला, दानी होते हुए भरी दानियों में नीच भर्थात्‌ 


कम दान करने वाला, कुठ्स्त्रियों से प्रीति रखने वाढा, विनीत 
ओर शुभकाय करने वाला होता है ॥] ४० ॥ 


अथ तृतीयभावगतबुधफलम्‌ --- 
मुरावती साहबदर्दसंज्ञ: प्रभूतिमित्रप्रमदाप्रियश्च | 
उतारदरचेन्नशरोग्रशीयुंख्ोनो भवेज्ञाखुशरो हमेश: ॥४१ 


यदि जन्म रूग्न से तृतीय भाव में बुध हो तो मनुष्य सुशील, . 


अमावदाली, दयालु, सम्पत्ति से यक्त, मित्र-प्रिय, स्त्रो से अधिक 
अम करनेवाला, यशस्वी और हमेशा खुश-दिछः रहता है ॥४१॥ 


अथ चतुर्थथावगववुधफलमू--... 
पुष्टोइनपत्योथ स वे यथेच्छो दानोश्वरो गीतप्रियः खसी च। 
उतारदः स्थाद्दि दोस्तखाने शीरींसखुन्कायंगते मृषी च॥ 

यदि जन्म छम्न से चतुर्थ भाव में बुध हो मनुष्य हृष्ट-पुष्, 

स्वस्थ शरीर वाला होते हुए भी सनन्‍्तान से हीन होता है और 
स्वत न्त्र, दानी, नाच-गान का प्रेमी, उदार, मधुर भाषी, आलसी 
ओर झूठ बोलने वाला होता है ॥॥ ४२ ॥ 

अथ पञ्चमभावगतबुधफलम्‌--- 


सुतान्वितः सुरंफितड्रवेन्ना युतारदः स्याद्यदि अक्लखाने । 


दानाग्रणी: साविरसंज्ञकश्व शिगू फुरूसाहबहिम्मतश्च ||४३ 
_ थदि जन्म रूम्न से पंचम स्थान में बुध हो तो, मनुष्य पुत्र- 
बात, शौकोन, धनवान, चतुर, बुद्धिमान्‌,  महादानी, सन्तोषी, 


ञञु 


'सुन्दर स्वरूप वाला और पु साहसी होता है ॥ ४३॥ 
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अथ पष्ठभावगतवुधफलम्‌-- 
बेरो नरः स्यान्नसिआ विधानों 
बद्खुल्ककः काहिलजाहिलोपि । 
वंदूमकाने हि. भवेदबीरु-- 
ल्कलको यदा मांधविपक्षयुक्चेतु ॥ ४४ ॥। 
यदि जन्मलूग्न से षष्ठ स्थान में बुध हो तो, मनुष्य सदा 
डुःख भोगने वाला, बुद्धिहीन (मूखे), दीघंसूत्री (आलरूसी), व्यर्थ 
कार्य करने वाला, शत्रुकृत उपद्रव से युक्त और मददगार से हीन 
होता है ॥ ४४ ॥। 
अथ सप्तमभावगतवु घफलम्‌ -- 
तालेवरः सत्यवचा सुसाहिब्‌ प्रोपकारी जनखूबरो च | 
उतारदः स्याददि सप्तमे च भवेन्नरः काबिल वा मुरोवतः॥ 
यदि जन्मरूग्न से सप्तम भाव में हो तो, मनुष्य पूर्ण धन- 
वात, सत्यवादी, राजमन्त्री, परोपकारो, बुद्धिमान, सुन्दर स्वरूप- 
बानू, सुशील और प्रभावशाली होता है ॥। ४५ ॥ 
अथ अष्टमभावगतवु धफलम्‌-- 
उमरदंराज: सुतरां सग्रवभेकंपुरं पाथिवलब्धवित्तम्‌ 
जेरो विधान हि नरं प्रकुर्यादुतारदो मार्गंमकानगश्चेत॥४६॥ 
यदि जन्मकाल में बुध अष्टम भाव में हो तो, मनुष्य दीर्घायु, 
अभिमानी, नगर का स्वामी, राजा से धन प्राप्त करनेवाला और 
जान्धवों से विरोधकरनेवाला तथा पैदल चलने में आलसी होता है॥ 
अथ नवमभावगतवुघफलम्‌--- े 
दानीश्वर: सत्यगुणेरुपेत: खुश्रो गती धर्मंपरस्तवज्भर&। 
यदा दबोरुल्कुलकों नशीबखाने भवेत्स प्रथितः शुभद्धरः ॥४७ 
यदि जन्मरूम्त से नवम भाव में बुध हो तो, मनुष्य दाता; 


२ 
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पे 
' 


/ 


धनी, सत्यवादी, गुणी, सुखी, छोक-विश्यात, धर्मपरायण और 


शुभकाये करने वारू होता है ॥ ४७ ॥ 
अथ दरद्मभावगतवुधफलम्‌--- 


साहब्‌ जलालो मुतमौवलः स्थाप्नरेन्द्रमुख्यः शुभकर्मकृन्ना ॥ 


५(क्‍ 
+ 
का 
प्र हे 
॥ 


शीरीसखुन्साहबददंसंज्ञर्चोत्तारइदचेत्खल्‌ शाहखाने ॥४८॥ 


यदि जन्मरूग्न से दशम भाव में वुध हो तो, मनुष्य प्रभाव- 
शाली, धनवान, राजाओं में श्रेष्ठ शुभ काये. करनेवाला, सुन्दर 
गैलने + 

स्वरूप वाला, न्यायकर्ता, दयालु और मधुर वचन बोलने वाला 


होता हैं ॥ ४८ ॥ 
अथ एकादराभावगतवुधफलम्‌--- 
तवज्ू रश्चात्मजसौख्ययुकस्यादानाग्रणी भू पप्रियस्सिपाही । 


सर्दारकः पाकदिलो दवीरुल्कल्कोयदा याफ्तिमकानगा स्थात्‌॥ 
यदि जन्म रूग्त से एकादश भाव में बुध हो तो, मनुष्य धन- 
तान्र सुन्दर स्वभाव वाला, तेजस्वी, पुत्र के सुख से युक्त, दाताओं 


रे 


* में श्रेष्ठ, राजा का प्रिय मुलाजिम या मुलाजिमों का सरदार, 


सच्चे दिलवाछा और विनीत होता है ॥ ४९॥ 


. जाति के संसर्ग में रह कर नीच 


अथ द्वादशभावगततु घफल मू--- 
नापाक्जनश्चारुगुणेरुपेतो वेतालकः कम्शदबर्बंददंः। 


उतारद: स्थाद्यदि खंखाने भवेद्विरीसोपि च गर्दवर्द: ॥५०॥ 


बन बुध हो तो, मनुष्य नोच _ 
गुणों से युक्त होता है और अपने 


यदि जन्मरूग्न से द्वादश भाव में 


इच्छानुसार काम करने वाला, किसी का भी कुछ नहीं सुननेवाला, 
दुःखी रहने वाला तथा व्यथे घूमने वाला होता है ॥ ५० ॥ 
इति तन्वादिभावगतबुधफलम्‌ 


8ल्‍म्फा+ मन एड्ापा३>८रजरा, 'सशकनना 
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अथ गुरुफलम । 
तत्र लग्नगतगुरुफलमू्‌--- 
मुश्तरी यदि भवेत्खलु ताले साहवः खुशदिलो मनुजः स्यात्‌ 
आमिल: पुरुसखुनू सिरदारः फारसो ह्यकविरों मह॒बूवः ॥ 
यदि जन्मरूरन में गुरु (बृहस्पति) हो तो, मनुष्य ्याय करने 
बाला, प्रसन्‍न चित्त से रहने वाला, ईश्वर का भक्त, सुखी, सुन्दर 


स्वरूप वाला, नायक ( सरपंच ), साफ सुथरा रहने वारा,कविता 
करने वाला और तेजस्वी होता है ॥ ५१॥ 


अथ द्वितोयभावगतगुरुफलमू--- 
मुद्तरी यदि भवेज्ज रखाने बुजरुग: परमपुण्य-मतिस्स्यात्‌ । 
कामिल: कनकसूनुयतश्च खूबरों हि मनुजों जरदादः ॥५२॥ 
यदि जन्मरूग्त से द्वितीय स्थान में वृहस्पत्ति हो तो मनुष्य 
बड़ा वुद्धिमात्र, पुण्यकर्म करने में चित्त रखने वार, सिद्धि को 
जानने वाला, सुवर्ण आदि धन से युक्त, सुन्दर शरीर वाला और 
सुखी होता है ॥ ५२ ॥ 
अथ तृतीयभावगतगुरुफल म्‌--- 
गाफिलोबहुपराक्रमयुक्‌ स्थानुमानव: परुषवाकच बखोल: । 
पालको भवति श्रेष्ठजनानां मुइतरी यदि बिरादरखाने ॥५३॥ 
यदि जन्मलरूग्न से तृतीय भाव में वृहस्पति हो तो, मनुष्य / 
गाफिल ( उदासीनता से कार्य करने वाला ), उत्साही, कदठ्ठवचन 
बोलने वाला, व्यर्थ बोलने वाला कंजूस और भले आदमी का पालन 
करने वाला होता है ॥ ५३ ॥ 
अथ चतुर्थभावगतगुरुफलम्‌-- 
अश्वजजंरकशी रथफोलेयूंग्जन: प्रियतमः खल्‌ राज्ञ: | 
मु्त री ४ भवेद्धि चहारुम्खानये सकलसौख्ययुतः स्यात्‌ ॥ 
२ खे० 
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यदि जन्मरूरन से चतुर्थ स्थान में बृहस्पति हो तो, मनुष्य 
डा-हाथी-रथ, जरीदार वस्त्र आदि से युक्त धनी .होता है और 
मधुर बोलने वाला तथा सभी सुख से युक्त होता है ॥५४॥ 
अथ पञ्चमभावगतगुरुफलम्‌ -- 

पण्डित: पुरुतरददुद आय: धुत्रपोत्रसहितो मह॒बूबः। 
मुश्तरी यदि भवेत्फरजन्दस्यालये न मनुजो जरदा रः ॥पपा। | 
यदि जन्मरूग्त से पञ्चम स्थान में वृहस्पति हो तो, मनुष्य ' 
पण्डित होता है तथा चिस्तायुक्त रहने वाह, पुत्र पौत्र से युक्त, 
तेजस्वी, प्रतिष्ठित और धनी होता है ॥ ५५ ॥ | 

अथ षष्ठमावगतगुरुफलूम्‌ -- 

काहिलश्च बहुरोगयुतइच मानवों वदसखुन्बदशिल्क:। 
'तरी यदि भवेद्विपुखाने मातुलादिभवसौस्यविहीनः ॥५्षा 
(६ यदि जन्मरूर्न से पष्ठ स्थान में वृहस्पति हो तो मनुष्य बड़ा 
), अनेक रोगों से युक्त, कटु वचन बोलने वार, अपवाद 


* > मी 
32235.  ““र 











आलरू 5) से युक्त और मातामह प 
( कल दे 5 ता है ॥ ५६ ॥ है पक्ष माहृकुछ ) के सुख से " 
'बिहोच ही अथ सप्तमभावगतगुरुफलम्‌ --- 
: फाजिल, सुखयुत्तः सुविनीतो 
हमजवाक्‌ च रमणीसुखयक्तः । 


मुश्तरी यदि भवेज्जनखाने ॥५७॥ 
थदि जन्मछम्ससे.. गीतर में बृहस्पति हो तो मनुष्य | 
सभी सुख से है 

अनेक शास्त्र जानने वाला, अल से युक्त, बुद्धिमान, 
..._ स्वभाव वाला, सुन्दर बोलने ब! स्त्री सम्बन्धी सुख से पते 
.. दात्रु को जीतने वाला ओर नीरो' "होता है॥५७॥ 
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अथ अषध्टममावगतगुरुफलम्‌ --- | 
जेदिलश्च परदेश रतशच जाहिल: खल नरः सगदइच । 
मुइ्ततरी यदि हि हस्तमखाने गुस्व॒रः किल भवेज्जनमस्तः | 
यदि जल्मछूम्न से अष्टम स्थान में दृहस्पति हो तो मनुष्य 
'निर्दयी, विदेश में रहने वाला, वुद्धिहोन, रोगी, क्रोधी और व्यथ॑ 
विवाद करने वाला होता है॥ ५८ ॥। 
अथ नवमभावगतगुरुफलूम्‌ू-- 
हज रते च खुशपरिजनवांग्व खूबरो बहुसुखी च मुशीरः । 
आमिलइच यदि यस्तमखामे मुइ्तरी प्रविभवेत्खलु यस्या।५९॥ 
यदि जन्मछूमत से नवम भाव में बृहस्पति हो तो, मनुष्य 
कुलीन, भाग्यवान्‌, सुन्दर स्वरूप वाला, सुखी, यशस्वी, ईह्वर- 
भक्त और परिवारों से युक्त होता हैं ॥ ५९ ॥ 
अथ दशममावगतमगुरुफलम्‌-- 
पाककीजहजवाहिरफील: संयुतो विविधवस्रविशाले:। 
मुश्तरी भवति शाहमकाने साहबः खलु नरो नसरः स्यात्‌ ॥ 
यदि जन्मरूग्न से दश्षम स्थान में वृहस्पति हो तो, मनुष्य 
पाछंकी, नाव, जहाज, जवाहरात ( रत्न ), तथा हाथी आदि से 


युक्त, अनेक तरह के वस्त्र 838 जेवरात का रखने वाला, न्याय- 
कारो और बहुत आदमियों का सरदार होता है ॥ ६० ॥ 


अथ एकादशभावगतगुरुफलम्‌-- 
साबिरः शुभतनुजंरदारः फारशो बहुपराक्रमयुक्‌ स्यात्‌ । 
काबिलदच यदि याफ्तिमकाने मुइ्तरी प्रविभवेत्खुशरो स्यात्‌॥ 
यदि जन्मछग्न से एकादश स्थान में वृहस्पति हो तो, मनुष्य 
सन्तोष रखने वाला, सुन्दर स्वरूप वाला विद्वान, धनवान, वढू- 
जानू, चतुर, खुश रहने वाला और उत्साही होता है ॥ ६१ ॥ 


२० खेंटकोतुकस्‌ 











अथ द्वादसभावगतगुरुफलम्‌-- 

मुफ्लिसः कम फहम्‌ गतलज्जो बदसखु श्र रणभूतलूचिन्त: । 
काहिलश्व यदि ख्च॑मकाने मुइ्तरी भवति ना बदफेल: ॥६२॥ 
यदि जन्मरूग्न से द्वादश भाव में बृहस्पति हो तो, मनुष्य 
व्यर्थं दिन काटने वाला, थोड़ा बोलने वाला, निर्लज्ज, कटुवचत 
बोलने वाला, युद्ध की चिन्ता करने वाला, आरूसी और कुकर्म 
में धन खर्च करने वाला होता है ॥| ६२ ॥ | 
इति तन्वादिभावगतग्रुरुफलम्‌ ॥ १ ॥ 


है 
शै, 
है 


अथ शुक्रफलस्‌ 

अनब लरूगनगतशुक्षफलम्‌--- 
अव्वलखाने जोहरा मह॒बूबं॑ मुकरवं नृपतिम्त्‌ । क्‍ 
दानिश्मन्द मनुजं जरदारं जनखूबरो प्रकुरुते ॥ ६३॥ 
यदि जन्मरून में शुक्र हो तो, मनुष्य तेजस्वी, प्रतापशाली, 
धनवान, राजा, दानी, सश्चयशील, शौकीन और सुन्दर स्वरूप 
वाला होता है ॥ ६३ ॥। । 
अथ द्वितीयभावगतशुक्रफलम्‌-- द 
शीरीसुखुन मनुष्यं॑ जरजेव्ज॑कंशीशाल:। 
यक्मिहरो जरखाने जोहरा कुरुते च सड्भूजं दक्षम॥द।. 
यदि जन्मरग्न से द्वितीय भाव में शुक्र हो तो मनुष्य मधुर 


वचन बोलने वाल, सदा प्रसन्‍न चित्त रहने वाला, रत्न तथा जरी- 


दार वस्त्र आदि उत्तम-उत्तम वस्त्रों से यु सत्कायंपरायण 
होता है॥ ६४ ॥ पता 3 पु 


अथ तृतीयभावगतणुक्षरफलम्‌-- 
हक भवति बिरादर-खाने चेन्मानवो जात! । 
वरो हरीशः साल्स्य: सानुजस्साइव: ॥ ६५ ४ 





भाषाटीकासहितस्‌ । २१ 


यदि जन्मरूसत से तृतीय भाव में शुक्र हो तो मनुष्य आलूसी 
होता है तथा छोटे भाइयों से युक्त अत्यन्त वलशालो और घोड़ा 
रखने वाला होता है ॥ ६५ ॥ 
अथ चतुथभावगतशुक्रफलम्‌--- 
णेयाशों माहदारों नेकीकारइच फारसदचेत्स्यात्‌ । 
जोहरा दोस्तमकाने भव त्ति मनुष्य: प्रियंवदरचाब्य: || ६६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में शुक्र चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
व्यभिचा री, धनवानु, परोपकारी और सत्यकाय करनेवाला, बुद्धि 
मात, चतुर, थास्त्र जाननेवाछ्ा और मीठा वचन बोलनेवाला 
होता है ॥ ६६ ।॥॥ 
अथ पञ्चमभावगतशुक्रफलमू--- 
दानीश्वरो मनुष्य: सुतधनधान्येरच संकुलो यस्य। न्‍ 
जोहरा पथ्चमखाने भवत्ति यदा हि महीपते: प्रीति: ॥ ६७ ॥ 
यदि जन्मरूगत से पश्चम स्थान में शुक्र हो तो मनुष्य दाताओं 
में श्रेष्ठ, पुत्र-धन-सम्पत्तिसे युक्त और राजाका प्रिय होता है।॥६७। 


अथ पषष्ठमावगतशुक्रफलम्‌--- 
यारोनः कम्सहवद बेददों जाहिलो जातः। 
खल जोहरा हि दुष्मन्‌ खाने वे बेदिलो भवति॥ ६८ ॥ 

यदि जन्मरूग्न से षष्ठ स्थान में शुक्र हो तो, वह मनुष्य मित्र 
से विरोध करने वाला, निर्दयी, वेवकफ, अपनी इच्छानुसार व्यव- 
हार करने वाला, मुख और चुगलखोर होता है ॥ ६८ ॥ 

अथ सप्मभावगतशुक्रफलम्‌ -- 

साहबदर्द: कुशल: सकलकलासु फारसो ना स्थात्‌ । 
 जोहरा हफ्तमखाने स्त्रीजनचिन्तासुरज्ञको भवति ॥ ६९ ॥ 


यदि जन्मरूग्न से सप्तम भवन में शुक्र हो तो मनुष्य न्‍्याय- 
छारी, दयालु, चतुर और सर्व काय में कुशल होता है। तथा 


२२ खेटकौतुकस्‌- 


स्त्री चिन्ता से युक्त और क्रोधी होता है ॥॥ ६९ ॥ 
अथ अष्ठमभावगतशुक्रफलम्‌--- 
मगरूरों बदखुल्कः ख्रीधनसोसख्यशच वरजितो मनुजः । 
हत्तुमखाने जोहरा भवति वितृप्तं मनो न संग्रामे।॥ ७० ॥. द 
यदि छूग्त से अष्टम भाव में शूक्र हो तो मनुष्य अभिमानी, : 


65% 


कटू वचन बोलनेवाछा, स्त्री और सुख से विहीन होता है तथए 

लड़ाई में अभिरुचि रखनेवाल्ा होता हैं ॥॥ ७० || 
अथ नवमभावगतशुक्रफलम्‌--- 

नेकीकार: सुभगः खुशरों दानी च मानवों जोहरा-। द 

बख्तमकाने मुर्ताज्‌ नशर्‌इच मज्लिसी भवति स इति॥ ७१ ॥ 

यदि जलमग्न से नवम भाव में शुक्र हो तो मनुष्य उत्तम कार्यो. 

करनेवाला, सुन्दर शरीरवाछा, आनन्द से रहने वाला, दानी, घनी _ 


मानी, सभा-सोसाइटीमें भाग लेनेवाला और स्वाघीन होता है।७१ 
अब दशमभावगतणशुक्रफलम्‌--. ; 


दर्राको जरदार: पितुगुरुभक्तरच काबिलो मनुज:ः । | 
जोहरा शाहमकाने भवति मुशीरइच साहबो वा स्थात्‌ ॥७२॥ 


यदि जन्मलछग्न से दद्म भाव में शुक्र हो तो वह मनुष्य दुष्ट 
_ 5 ववाछा,धनवान,माता,पिता और गुरुजनों की सेवा करनेवारा 
बुद्धिमान, रत्न आदि थातुओंकी हचान करनेवाक्ना होता 
है ॥७२॥ ; 


अथ एंकादशभावगतशुक्रफलम्‌-... 


श भाव में शक्न हो पे ये 
॥ ७३ ॥ 'रो, सुशीछ और राजा के समान यशस्दी ._ 





भाषाटोकासहितम्‌ । २३ 


अथ द्वादशभावगतशुक्रफलम्‌ -- 
साहबखर्चो' बदकारु कमसहरच मानवो हा दितः । 
बदअव्लः किल जोहरा ख्॑मकाने हि गुस्वरों भवति ॥७४॥ 
यदि जन्मरूग्न से द्वादश भाव में शुक्र हो तो वह मनुष्य 
शौकीन, अधिक खर्च करनेवाला, नीच कर्म करने वाला, स्वेच्छा 
से व्यवहार करनेवाला, वुद्धिहीन और बहुत क्रोधी होवा है ॥७४॥|। 
इति खेटकौतुके तन्‍्वादिभावगतशुक्रफलम्‌ । 


अथ हशानिफलस्‌ 
तत्र लग्नगतश निफलमु--- 

ताले यदि स्याज्जुहलो बदअकक्‍्लइच लागरो मनुजः । 
शठकम्बुरु बेदिल: वाममतिपुर्ण: प्रभुभंवति ॥| ७५॥ 

यदि जन्मरूग्न में शनि हो तो वह मनुष्य बुद्धिहीन, शरीर 
से दुबंल, दुष्ट स्वमाववाल्त, कुरूप, निदंयी, टेढ़ी वुद्धिवाला और 
अधिकारपूर्ण होता है || ७५ ॥ 

अथ द्वितीयभावगतश निफलम्‌-- 

यावागो बद्हालः कोतोदत्तश्च गुस्व॒रो जोह्नः 
जरखाने यदि मनुजों नाढ्य: परदेशंगइचापि ॥ ७६ ॥ 

यदि जन्मरूग्न से द्वितीय स्थान में शनि हो तो वह मनुष्य 
जीवन भर दुःखी रहनेवाला, तंगदिक से वितानेवाला, क्रोधी, 
व्यर्थ दिन वितानेवाला, धनहीन और परदेशगामी होता है ॥७६॥ 


' अथ तृतीयभावगतशनिफलम्‌--- 
जोराबरो यशशील:ः ,खुशदाना च मानवः सभ्यः। 
अनुच रवुन्दसमेतोी भवत्ति यदा वे विरादरे जोह्नः ॥ ७७ । 
यदि जन्मरूग्न से तृतीय भाव में शत्ति हो तो वह मनुष्य 
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२४ खेटकौतु कम्‌- 


पूर्ण वलश्ालो, यशस्वी, सबंदा प्रसन्न चित्त रहनेवाछा, सभा में 
चतुर और बहुत से नौकरों से युक्त होता है ॥॥ ७७ ।॥। 
डे अथ चतुर्थभावगतशनिफलम्‌--- 
मुतफक्किरो बहोशः परितप्तो मानसो जोह्नः। 
मादरखाने यदि स्थात्‌ कमजोरइ्च छागरो भवति ॥ ७८॥ । 
यदि जन्मरूग्त से चतुर्थभाव में शनि हो तो वह मनुष्य 
सदेव चिंन्तायुक्त, व्यवहार से उदासीन, मानसिक व्यथा से व्याकृछ 
ओर सब तरह से कमजोर होता है ॥ ७८ ॥ 
अथ पत्चममावगतशनिफलम्‌-- 
वदअव्लो मुत्फकिरः सुतसुखरहितशच काहिलो मनुज:ः । हे 
जोक्नः पल्न मखाने कोतहदेहर्च जाहिलो भवत्ति। [७९ 
यदि जन्मरूग्त से पडचम भाव में शनि हो तो वह मनुष्य दुष्ट 
बुद्धिवाल्ा, चिन्तित रहनेवाछा, पुत्न सुख से विहीन, आलूसी, नाटे 
शरोर वाला और विवेक से शून्य होता है || ७९॥ 
अथ पष्ठभावगतशनिफलतम्‌ -- 
दानीइवर जलील॑ जनयत्ति मनुजं मुकरंम॑ नपतिस । 
निजितवेरिसमूहं दुश्मनुखाने स्थितो जोहूः॥८०॥ 
से दृ :खी, प्रभा ्ध ५ 
पतन को शो कद रोना हि व  ब । 
जय संप्तममावगतशनिफलछम-- 
बदरो जत्तई कैशाज्: कम्फहमश्च मानवो हिजं । 


कु स्याज्जोह लो हफ्तुमलाने यदा भवत्ति॥ ८१॥ . 
जन्म छत ॑ । 
दुराचारो, हुवे, करता भश्तम भाव में शनि हो तो वह मनुष्य 


/ जैल्प बोलतनेव । 
पराघीन रहने वाला होता है ॥ ८१। रा उंद्धिहीन और 


भाषाटीकासहितस्‌ । रप 


अथ अष्टमभावगतशनिफलम्‌--- 
वीमारइच हरीशो दगालबाजशच दोजखी मनुजः। 
जोह्नहस्तुमजाने भवति वखीलः कृपालसों भोरुः ॥ ८९२॥ 

यदि जन्मरूग्न से अष्टम भाव में शनि हो तो मनुष्य सदंव 

रोगयक्त आलूसी, कपटी तथा सवंदा खाने को चिन्ता में रहनेवाला 
व्यर्थ बात करनेवाला, विश्वासघाती, कुकर्मी और भीर ( डरने ) 
वाला ) होता है ॥॥ ८२ ॥॥। 

अथ नवमभावगतशनिफलमू-- 


बख्तवलन्दः श्रीमान्‌ शीरींसखुनहच मानवो यदि वे । 
जोन्नो बख्तमकाने वेतालूश्च हि कृपालुरपि भवत्ति ॥ «३ ४ 
यदि जन्म रूग्न से नवम भाव में शनिहो तो वह मनुष्य 
जोवन में सुख से रहनेवाला, धनवान्‌, सुन्दर स्वरूपवाला, मर 
बचन वोलनेवाला, सुखी और दयः से युक्त होता है ॥ ८३ ॥ 
अथ दश्ममभावगतशनिफलम्‌ -- 
शाहमकाने जोह्नच्चेषु दशाफ्ते च मानवो शाह: | 
अथवा भवेन्मुशीरः खुशखुल्कः सुकृवी गती नेही॥ ८४ ॥ 
यदि जन्मरूग्त से दशम भाव में शनि हो तो वह मनुष्य राजा 
था राजमन्त्री, सदैव सुखी रहनेवाला, पुण्यकायं में हमेशा दत्त- 
लचत्त, मानो, यशस्दी और अधिक प्रेम करनेवाला होता हैँ ॥८४॥ 
अथ एकादशभावगतशनिफलम्‌ -- 
साहबदर्दों नेक: शीरींसखुनस्तवज्भरो ना स्यथात्‌ 
याप्तमकाने जोहरू ईशः साबिरो रिपुहन्ता ॥ ८५ ॥ 
यदि जन्मरूग्न से एकादश स्थान में शनि हो तो वह मनुष्य 
ब्त्वायत करनेवाला, दयावानु, ईमानदार, मीठी बात करनेवाल्ा 


२६ . खेटकौतुकस्‌- 


रूपवान्‌, दुबंल शरीरयुक्त , सन्‍्तोषी, अधिकारी और शत्रुओं कए 
नाश करने वाला होता है ॥॥ ८५ ॥ 
अथ द्वादशभावगतशनिफलमू--- 
तज़जुहालो बदफेल: पापासक्तश्व मुफ्लिसो मनुजः । 
जोह्नः खचमकाने भवति हरीशः कृपालुरेव स्यथात्‌ ॥ ८६॥ 
यदि जन्मरूग्न से द्वादश भाव में शनि हो तो मनुष्य अधिक 


खर्च करने के कारण दुखी तथा व्यर्थ बचे करनेवाला, कुकर में 
रत, बलवान और दयालु होता है॥ ८६॥ '* 


इति खेटकौतुके तन्‍्वादिभावस्थितशनिफलम्‌ । 
अथ राहुफलम्‌ 
तत्र रम्नगतराहुफलमू--. 

अव्वलूखाने यदा रास: खिस्मनाकर्च. काहिल: । 
भनुजः स्वार्थंकर्ता स्याज्ूबेद बेरोतु जाहिछ: ॥ ८७ ॥| 
यदि जन्मलून में राहु हो तो मनुष्य सदा दुखी, आहूसी, 
कऊरूप, स्वार्थी, व्य्थ बैर करनेवाक्ल ओर भूख होता हैं॥ ८७ |! 

अथ द्विंतीयभावगवराहुफलम्‌--_ । 
कुजीवाहासिदरासो मालखाने उन 


करोति 2 मनु्जं वान्यदेशे अनसमन्वित्तप्‌ ॥ ८८॥ 


अपने धर्म कम से विहीन, स्वेच्छा पे दस सम 5 
देशों में जाकर धन कमाकर सुद्ी दाता हे 2200 और अच्य 


* स्थाद्वे नेकनामी गनी सुखी | 
भवेन्मनुजो धनों ॥ ८९ || 





भाषाटीकासहितस्‌ । २७- 


यदि जन्मरूग्न से तृतीय माव में राहु हो तो मनुष्य शुचि से 
रहनेवाला, राजबल से युक्त, वड़ा यद्वस्वी, प्रभावशाली, सुखी,. 
धनी और दानी होता है ॥ ८५९ ॥ 
अथ चतुर्थभावगतराहुफलम्‌--- / 
रासश्चेद्दोस्तखाने स्यात्‌ परेशानो मुसाफिरः 
नादानो$पि च वादी च सोौख्यहीनों विपक्षकः ॥ ९० ॥ 
यदि जन्मलग्न से चतुर्थ भाव में राहु हो तो वह मनुष्य 
परेशान होकर विदेश में भ्रमण करनेवाला, अज्ञानी ( मूर्ख ),. 
व्यर्थ विवाद करनेवाला, सुख से हीन और मित्र से विमुख तथह 
शत्रु से पीड़ित रहता है ॥ ९० ॥ 
अथ पञ्चमभावगतराहुफलूम्‌-- 
पिसरखाने. स्थितो रासः पत्रसौख्यविवजितम्‌ 
बहोशं ददंशिकम॑ नादानं कुरुते नरम्‌॥ ९१ ॥| 
यदि जन्मरूग्त से पंचमभाव में १ तो मनुष्य पुत्र सुर 
से विहीन, परिवार से उदासीन, घरीर से पीड़ा युक्त और नाल्‍छा- 
यक होता है ॥ ९१ ॥ 
अथ षष्ठमभावगत राहुफलम्‌-- 


म्लेच्छावनी शाद्द्र॒व्याप्तिदिलं च साहब॑ नरम्‌ । 
बदखानास्थितो रासः करोति रिपुसंक्षयम्‌ ॥ ९२॥ . 
.._ यदि जन्मरूग्त से षष्ठ स्थान में राहु हो तो वह मनुष्य म्ल्च्छः 
(मुसलूमान)जातीय राजा से घन का लाभ करनेवाला, पंचायत करने- 
वाला, दिल से उदार और शत्रुओं को नाश करनेवाला होता है ।९.२४ 
अथ सप्तममावगतराहुफलम्‌-- 
हिजंगदंश्व॒ तालो गुस्वरो बदजनों भवेत्‌। 
हफ्तमुखाने यदा रासः कलही मनुजस्तदा ॥ ९३ |) 





२८ खेटकीतुकम्‌- 


यदि जन्मरूग्न से सप्तम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य पागल ' 
के समान व्यर्थ क्रोध करके घुमनेवाला, क्रोधी, बुरे स्वभाववाल्या; _ 
व्यर्थ लड़ाई तथा विवाद करनेवाला होता है ॥ ९३ ॥ 
अथ अष्टमभावगतराहुफलम्‌ --- 
हस्तमूखाने यदा रास: शरीरी स्यान्मुसाफिर। । 
वेदीनः खिश्मनाक: स्पाद वदकारश्चमुफ्लिश: ॥ ९४ ॥ रु 
यदि जन्मरूग्न से अष्ठम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य घरीर 
से सुन्दर, विदेश में रहनेवाला, क्रोधी, अनुचित कार्य करनेवाला, 
व्यूथ विवाद करनेवाला और घनहीन होता है॥। ९४ ॥ ः 
अथ नवमभावग्रतराहुफलम्‌-- 
वस्तखाने यदा रास: प्रभवेन्मनुजस्तदा। 
जवाहिजंकशीयुक्त: साहब: सौर्यवान्नरः॥ ९५ ॥ 
यदि जन्मरूग्न से नवम भाव में राहु हो तो वह मनृष्य रत्नों 
से युक्त, जरीदार व्स्त्रो का अधिकारी, बहुत नौकरों से युक्त 
ओर सुखी होता है ॥ ९५॥ 
हि अथ इरासमावगतराहुफल मू-- 
"ता वादशाहखाने भवेज्जोरावरो गनी। 
विपक्षपक्षहितोी मईश: पुतरुददत: ॥ ९६ 
. यदि जे पुत रुददत: ॥ ९६ ॥ 
जन्मरूग्न से दशम भाव में राहु हो तो वह 


जग एकादशभावगतरा 
याफ्तखाने भवेद्रासों जञ 
बकारश्च कर्ज मनन्‍्द! 
यदि जन्मछग्न से एकादश 


यते नहि साहबः। 
कलही मनुंजस्तदा ॥ ९७॥ 
भावमें राहु हो तो मनुष्य विर्यात 





भाषाटोीकासहितम्‌ । २६. 


और यशस्वी नहीं होता है, व्यर्थ काय में समय हूगाने वारा, कर 
लेनेवाला और बन्धुवर्गों से कलह करनेवाला होता है ॥ ९७ |) 
अथ द्वादशभावगतराहुफल म्‌--- 

' रास: स्थितो यदा यस्य खचंखाने भवेत्तदा। 
कलह॒प्रियवेकार: कज॑मन्दरच॒ मुपिलसः॥ ९८ ४ 
यदि जरूमग्न से द्वादश भाव में राहु हो तो वह मनुष्य 

कलह॒प्रिय, व्यर्थ घमकर समय नष्ट करनेवारा, कर्ज लेनेवालाः 
घनहीन होता है॥ ९८ ॥ 
इति खेटकौतुके तनन्‍वादिभावगतराहुफलूम्‌ ॥ 
अथ केतुफलस्‌ 
सर्वंभावगतकेतु फलमू-- 
' यस्मिन्सावे फलं यद्धि राहोः प्रोक्तशुभाश्शुभमु । 
तद्॒देव विजानीयात्तत्रेव' शिखिन: फलम्‌ ॥ ९९ ॥| 
इस खेटकौतुक नामक ग्रन्थ में राहु के सम्बन्ध से जिस भाव 
का जो फल कहा गया है, केतु का भी वेसा ही उस भाव का फक्क 
समझना चाहिए ॥ ९९ !। इति तनन्‍्वादिभावगतकेतुफलम्‌ । 
इति खेटकौतुके ग्रहाणां द्वादशभावगतफलानि । 





अथ राजयोगाध्याय; 


यदा माहताबो भवेन्मालखान - 
मिरोखो5थवा मुस्तरी बख्तरख्वाने । 

अतारिद्‌ विलूग्ने भवेद्गवस्दापूर्णो 
भवेदह्नदारोध्थवा . बादशाहः ॥ १ ॥ 


जिसके जन्मकाल में चन्द्रमा जन्मरूग्न से द्वितीय भाव में ओर 
मंगल या-वृहस्पति दद्यमम भाव में हो तथा रूग्न में बुध हो तो वह 


३० खेटकीतुकम्‌- 


अनुप्य बहुत बड़ा धनवान या बादशाह होता है ॥ १ ॥ 
भवेदाफताबो यदा षश्खाने 
पुनर्देत्यपीरोष्थ केन्द्रे गुरुवाँ। 
सुजातः शुत्तरफीछत्ताज्याहयाढ्यो 
जरीजजरावस्यदातश्चिरायु:. ॥र॥ | 
यदि जन्मकाल में षष्ठमाव में सूर्य हो, शुक्र या वृहस्पति केन्द्र 
( १४७१० ) में हो तो वह मनुष्य अपने कुछ में प्रसिद्ध, गुणी, - 
हाथी, घोड़े आदि से युक्त, जरीदार कपड़े का प्रिय, लज्जावाबू, 
धनवान और दीर्घायु होता है ॥। २॥ । 
यदा चस्मखोरा भवेद्दोस्तखाने 
ततो मुस्तरी दोस्तखानेज्य रूगने । 
अतारिद्धनस्थो बृहत्साहिबो स्याद 
, इहप सुमखूमल्खजानासुपूर्ण. ॥३॥ . 
यदि चतुर्थ भाव में शुक्ल या वृहस्पत्ति हो और रूम में बुध 
हो तो वह मनुष्य वड़ा प्रतापी, उत्तमउत्तम वस्त्र, घन आदि से है 
'युक्त हो कर पूर्ण सुखो होता है ॥ ३ ॥ के 
तृतीये भवेदाफताबस्य पुत्र 
दा माहताबस्य पुन्नो बिलग्ने। 
, मभेवेन्मुस्तरी केन्द्रताने नराणां 
वृहत्साहिबी तस्य ताले स्जुः स्यात्‌ ॥४॥ है 
अति के: मे हो स्थान में धान, बन में बुष जौर वृह- | 
होता है ४॥ ._.> पहँत प्रभावशाली, भाग्यवात, राजा । 
दा भुस्तरो पल्चखाने मिरोखो 
_दा वस्तलाने रिपौ आफताब: | 
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नरो वा अकूफो भवेत्कुज्नरेशो 
बृहद्रोशनो वाहिनीवारणाढ्य: ॥ ५॥ 
यदि जन्मछूरन से पंचम भाव में वृहस्पति, दशम भाव में मंगल 
जोर पष्ठट भाव में सूयं हो तो वह मनुष्य वहुत बुद्धिमान, हाथी, 
जड़ा, सवारी से युक्त और बड़ा प्रतापी होता है ॥| ५ ॥ 
अतारिद्‌ बिलग्ने सुखे माहतावो 
गुरुवख्तखाने तमो लाभखाने'। 
जहानस्य खूबी भवेन्नेकबख्त: 
खजाना गजाढ्यो मुलुक्साहिबीस्यात्‌ ॥६॥ 
यदि जन्मकाल में लग्न में बुद्ध, तथा चतुर्थ भाव में चन्द्रमा, 
दशम भाव में वृहस्पति और एकादश भाव में राहु या केतु हो तो 
जह मनुष्य संसार भर में प्रसिद्ध पुण्य काये करनेवाछा, पृणंघनी 
और हाथी आदि सवारियों से युक्त राजा होता है ॥ ६ ॥ 
यदा देवपोरों भवेद्‌ बख्तखाने 
पुनद्त्यपी रोष्थवा स्वप्रखाने । 
अतारिद्विलूग्ने तुतीये मिरीखः | 
शरनिलॉभखाने नरः काबिल: स्यात्‌ ॥छआ। 
जिसके जन्मकाछ में दशम भाव में बृहस्पति, नवम भाव में 
शुक्र और लग्न में वुघ, तृतीय माव में मंगल तथा एकादश में शनि 
हो तो वह मनुष्य हर एक विद्या में चतुर और विख्यात होता है।॥। 
हमल्माहताबो व्यये आफताबो 
'यदा मुस्तरी केन्द्रखाने त्रिकोणे । 
भवेन्मानवो देवतेजस्कराढ्यो द 
बृहत्साहिबी बख्तखूबी कमालः ॥ ८ ॥ 
यदि जन्मलरूग्त से सप्तम स्थान में चन्द्रमा, हादश में सूर्य, 


: पंचम भाव में वुध और पषष्ठ भाव में शनि हो तो वह मनुष्य सेना, 


३२ खेटकीतुकम्‌- 












केन्द्र ( १४७१० ) या त्रिकोण (९॥५ ) में वृहस्पति हो तो 
वह मनुष्य बहुत प्रतापी, देवता की तरह तेजस्वी, समय का उप- 
योग करनेवाला और चमत्कार युक्त होता हैं ॥ ८ ॥ । 


खजानागजाढ्यो भवेल्लश्कराढ्यो 
जहानप्रियो मुस्तरी जायखाने । | 

स्िरीखो5थ लाभे बध: पञ्जखाने न्‍ 
शनिः शत्रुखाने नरः काबिल: स्यात्‌ ॥00 


खजाना, सवारियों से युक्त, लोकप्रिय और बुद्धिमान होता है ॥. |] 
कमर्‌ केन्द्रखाने शनिः शत्रुखाने 
त्रिकोणेध्थवा मुश्तरी चश्मखोरा । 


सुन्दर स्वरूप वाला होता है ॥ १० ॥ 
मिरीखोज्थवा खेशशम्तौलिखाने 
। गुरुमातराशौ जया माहतावः। 
भवेज्जन्मकाले यदा चश्मखोरो 


जुलीखप्रहर्ता जहानप्रचण्डः॥ ११ ॥ द 

यदि जन्मरून से द्वितोय स्थान में मंगल, अष्टम में वृहस्पति,. 
6 चन्द्रमा और छत में शुक हो तो वह मनुष्य शत्रुओं को 
नाश करनेवाल्ा और संसार में भ्वल् प्रतापी होता है ॥ श्‌ ] । 
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धनस्थे कुमुद्वन्धु पष्ठे रविः स्यात्‌ 
सखव्योम्नि विच्चेति विद्वान्कविश्च । 
वृहत्थावरी शालमखमलबनातः . 
शतुर्फोल्फानूसतम्बूकनात: ॥१२।॥। 
यदि जन्मरूरन से द्वितीय भाव में चन्द्रमा, पष्ठ भाव में सूय, 
चतुथ स्थान में बुध और दशम स्थान में शुक्र हो तो वह मनुष्य 
बड़ा प्रभावशालो, न्यायकर्त्ता, सन्तोषी, शास्त्र जाननेवाला, अच्छे- 
अच्छ बस्त्रों से युक्त और राजचिह्न से युक्त होता है ॥ १२ ॥ 
आयुखाने चश्मखोरा मालखाने च मुइतरी |. 
राहुजो पंदामकाने शाह होदे मुल्कका || १३ ॥ 
यदि अष्टम भाव में शुक्र, द्वितीय माव में वृहस्पति और जन्म- 
लरग्न में राहु हो तो वह मनुष्य चक्नवर्त्ती राजा होता हैं ॥ १३ ॥ 
यदा मुइ्तरी ककंटे वा कमाने. | 
यूदा चश्नखोरा जमी वा समाने। 
तदा ज्योतिषी क्या लिखे क्या पढ़ेगा 
हुआ बालका बादशाही करेगा॥ १४॥ 
- यदि जन्मकाल में वृहस्पति कक या धनु राशि में हो तथा 
शुक्रदशम या द्वितीय भाव में हो तो देवज्ञजन ऐसे जातक के 
फलादेश के लिये परिश्रम न करें क्योंकि वह जातक निश्चय 
बादशाह होगा ॥ १४॥। 
यदा चश्मखोरा भवेल्लग्नखाने 
तदा मुश्वरी बख्तखाने विलूग्तातु । 
स॒ जातः शुतुर्फोलजातीहयाढ्यो_ 
जरीजज री वक्तदाता तनिरायु: ॥ १५ ॥ 
यदि जन्मरूग्न से दशम भाव में वृहस्पति और रूग्न में शुक्र 
हो तो वह जातक चतुरंगिनी ( हाथी, घोड़े, रथ और पैदल ) 
सेनाओं से युक्त अच्छे-अच्छे वस्त्र धारण करनेवाला, धनी और 
दीर्घायु होता है॥ १५॥ 
३ खोे० 


- 'खेटकोतुकस्‌- 


आफताबो मालखाने यस्य जन्मनि च॒ अवम्‌ । 
सकलरोजीमश्किलं॑ पड़े फांके ले ॥ १६। रु | 
य भाव में सय हो तो वह मनुष्य सभी 
कम कर बह कष्ट से बीवन बितानेवाला और $ 
बेकार होता है ॥ १६ ॥ द 
यदा झत्रुखाने पड़े उच्चका। 
करे खाक दौलत फिरे जाबजा ॥ १७॥ ः 
यदि सय्य उच्च राशि का होकर षष्ठ स्थान में हो तो वह | 
मनुष्य अपनी सारी सम्पत्तियों को स्वाह्य करके मठटकता फिरता |. 
है ॥ १७ ॥ े 
आयुखाने चश्मखोरा माछखाने मुश्तरी । 
सबावखाने चन्द्रदीदस्‌ बाद्श।हम्बबरी ॥ ६८ ॥ 


यदि जन्म लग्न से यष्टम स्थान में शुक्र और द्वितीय भाव में 
वृहस्पति तथा नवम भाव में चन्द्रमा हो तो वह मनुष्य राजा का | 
वजीर अर्थात्‌ मनन्‍्त्री होता है॥ १८॥ 


हमल आफताबो वृषे माहताबों 


यदा मुश्वरा केन्द्रत्ाने बत्रिकोणें। 
भवेन्मानवों दौलतो लश्कराढ्यों 


वृहत्साहिबी तस्य खूबी कमाल: || १९॥ 


जिसके जन्मकाल में सप्तम भाव में मेष का सर्ये वृष का 
चन्द्रमा ओर केन्द्र (१४१७१० 


) या त्रिकोण (९५) में बृहस्पति | 
है| तो वह मनुष्य घतनी, सेना से यक्त अमदिशाथ पद स्मज | 
वाहा, चमत्कारी और यशस्वो होता हैं ॥ १९ (| 


हमल्‌ आफताबो वृषे माहताब-- 


कीणे5पि वा मुझ्तरी चश्म 
नरो जायते राहरासन गुणज्ञो जहा 


भवेच्छायरो मालदारोतिखूबी ॥२०॥ ) 





की, 





भाषाटीकासहितसम्‌ । ३५ 


जिसके जन्मकाल में मेष का लूर्य सप्तम स्थान में, चन्द्रमा वृष 
राशि का और त्रिकोण ( ९॥५ ) स्थान में वृहस्पति या शुक्र हो 
तो वह मनुष्य अनेक शास्त्रों के रहस्य को जाननेवाला, ग़रुणवात्र, 
कविता करनेवाला, धनवान और अत्यन्त रूपवान्‌ होता है ॥२०॥। 
यदा मुश्तरी ककंटे वा कमाने 
झषे खेटपुत्रो वसेत्‌ कारखाने । 
सम॑ वीक्षते खूबलेटाः समस्ता 
भवेन्मदंबं दर्देयन्तुं दयालु: ॥ २१ ॥ 
यदि जन्मकाल में बृहस्पति कक या धनु राशि में हो और 
भीन राशि का शनि द्वितीय भाव में हो और सभी शुभ ग्रहों से 
दुष्ट हों तो वह मनुष्य बड़ा सामथ्यंवात्‌ और दयालु होता है ॥२१॥ 
यदा भाग्यमालिक भले घर पड़े 
कमाकर सुदोलत्‌ खजाने भरे। 
करेंगे जबख्शी अमोरी सुफल 
वजीरी अमीरी करें बेफिकर ॥ २२ ॥ 
यदि भाग्येश ( नवमेश ) उत्तम स्थान में अर्थात्‌ अपने उच्च 
मुल्तत्रिकोण स्वराशि मित्रगुह इत्यादि शुभ स्थान में हो तो वह 


मनुष्य अपनी बुद्धि से धन कमाकर अपने खजाने को भरता है ओर 
आनन्दपुवंक सुख से जीवन व्यतीत करता है ॥ र२रा। 


यदा चश्मखोरा भवेद हफ्तखाने 
शशी .दोस्तखाने मिरीखो5्थ नक्रे। 
सुरतृकमालो नरो दीनदारो . 
गनी मप्रहन्ता जहानप्रचण्ड: | २३ ॥ 
.._ यदि जन्मकाल में शुक्र संप्तम स्थान में चन्द्रमा चतुर्थ स्थान 
में और मंगल मकर राशि में हो तो वह मनुष्य अत्यन्त सुन्दर 






३६ खेटकोतुकस्‌- 


स्वरूपवाला, परोपकार करनेवाला, दयालु, शन्नुओं का नाश 
करनेवाला ओर विख्यात होता है ॥ २३ ॥ 
जमीश्जोथ नक्रे शनौ मौतखाने 
गुरो माहराशों जरे माहताबः । 
भवेज्जन्मकाले नरो वा उदारो 
गनीमप्रहन्ता जहानप्रचष्ड: ॥ २४॥ _ 
यदि जन्मकाल में मंगल मकर राशि में, शनि अष्टम में, वृह- 
स्पति कर्क राशि में होकर द्वितीय भाव में हो या चन्द्रमा वह 
स्पति के सदश हो तो वह मनुष्य उदार हृदयवाला, दयालु, शत्रुओं 
को नाश करनेवाला और संसार में प्रसिद्ध होता हैं ॥ २४ ॥ 
यदा मुख्तरी केन्द्रखाने त्रिकोणें 
: यदा वक्तखाने रिपौ आफताव:। 
अतारिद्‌ बिलग्ने नरो बख्तपूर्ण- 
, पैदा दीनदारोध्धवा बादशाह: || २५ ॥ 
यदि जन्मरूमन से वृहस्पति केन्द्र ( १॥४७॥१० ) या चिकोण 
(९।५) में हो, सूर्य पष्ठ भाव में या दक्ष भाव में हो और बुध 
हो तो वह +उ ये समय को चरिताथे करनेनाला, पूर्ण 
पेनवान्‌ दयारु और वादशाह होता है॥ २५ ॥ है! 
इति वरौनीग्रामवास्त॒व्य श्रीवेशीधरथर्मात्मजज्यौतिषाचार्स- _ 
ज्यौतिषतीधे 'गव्यरत्तझोपास्यश्रीदीनानाथशा स्त्रि- 
अतमावबो घिनो भाषाटी का समाप्ता । 


धरा ९ सच 


पमाप्तश्राधयं प्ृन्थः । 


ध्ण्ण | >ण 
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' चर्षेघोगावली 

धबालक्रीड? हिन्दी व्यास्या सहित 
व्यास्याकार-आचाय मधुसूदन शास्त्री | 
देवज्ञ पं० रामशास्त्रि संगहीत फलित ज्योतिष अन्‍्थों का 7 
सारभूत यह पन्थ भगीरथ प्रयत्न से प्रकाश में आया है। इसमें ' 
वर्ष-फल, मास-फलक तथा दि्न-फल का सविमर्श विवेचन करके ' 
अरिए्ट-संय विचार, नष्टकुण्डली निमाण प्रकार, इष्ट शोधन प्रकार, | 
सप्ठ वर्गफछ आदि का गंभीर विवेचन करते हुए भपत्येक अरिष्ट | 
के कुफल तथा डसकी शान्ति विधि भी छिखी गई है। हिन्दी | 
व्याख्या हो जाने से संस्कृतेतर फलित ज्यौतिष के जिज्ञासु विद्वानों | 
के छिए भी यह अन्थ फलादेश करने में अद्वितीय है । घ-ण ः 
बिहार पूवमध्यमापाण्य (स्वीकृत-- कि 

.. नाहिदत्तपश्चविशतिका 

सविमशे 'इन्दुमती' हिन्दी व्याख्या सहित 
व्या०--पं० रामचन्द्र झा | 
पं० नाहिदुत्त दैवज्ञ कृत इस पुस्तक में नित्यप्रति व्यवहार में | 
आने चाले सभी शुभ सह॒तों' का संग्रह है। किन्तु संस्कृत पद्यदद् | 
होने से स्वेसाधारण के लिये यह चोधगस्य नहीं थी, अतः | 
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: भृगु-लोमश-संहिताइयोक्त-- 


भावफद्ाब्या५: 
“आावबोधिनीः विसला' हिन्दीव्याख्योपेतः 


व्याख्याकार :-- 
._ श्री पं० दीनानाथझा ज्यौतिषाचायः 
ञ्री पं० आला नरम ज्यौतिषाचाय:ः 
-_>कप्ल- 
क्‍ प्रकाशकः-- 
चौरंवग्बां सस्फुत सीरीज आफिस वाराणसी : १ 
द्वितीयाइत्तिः ] ः मूल्य न्य्ख्खतट-7.. [३६० १६६३ 


( सर्वेइभिकाराः अ्रकाशकाधौीना ) 
















प्राक्ृधन | 

इस कलिकालं'में. भी मर्हर्षि लोमश प्रणीत. लोमशसंहिता और 

स्रगु प्रणीत शगुसंहिता का कितना यथाथ फल घटता है, यह | 
बात क्षिसीं.से छिपी नहीं है । इनमें लृमेश आदि का लरम्ादि 
द्वादश भावों में स्थिंत होने से जो फल कंहा गया है, इसमें कितना 
याथाथ्य है इसको प्रायः सब फलादेश करने वाले ज्यौतिषी प्रतिदिन 
अनुभव करके जान ही रहे हें ॥ अतः: इसकी. प्रशंसा करना उन है 
लोगों के समक्ष व्यथ है । क्‍ 
एताहश ग्रन्थ खण्ड ( भावफलॉध्यायं ) होने पर भी सम्पूण 
ग्रन्थ का अधिक मूल्य होने के कारण स्साधारण को रखना 
असम्भव सां देख चौखम्वां संस्कृत सीरीज के अध्यक्ष --बाबू 
श्री जयकृष्णदास जो गुप्त ने-श्री लोमशसंहितोक्त तथा भगुसंहितोक्त 
भाषफलाध्याय' की हिन्दी टीका कराकर प्रकाशित क्रिया है। 


इस पुस्तक के संशोधन करनें में भ्रमवश मुझ से या मुद्रण के 

दोष से कहीं “त्रुटि रह गई “हो तो 'पाठक॑ उसको शुद्ध कर 

अनुगृहीत कर। क्‍ 
गच्छत: स्खलन क्षापि भवस्येव प्रमादत: 

दसडन्त जनास्तत्र समादधति सज्जना:॥ 


नाजकलाव्यायः 
भावबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतः 


 2००-- कब 


अथ लग्नेशफलस्‌ 
लग्ननाथो यदा लगने अरुजो दीघेजीबिनः | 
बल्लभोतिसुमूत्तिश्व - भूधनेन - विभूषितः-॥॥ १ ॥ 
याद जन्म काल में लम्नेश लम्म में -. हो तो चह- मनुष्य -नौरोग, 
दीर्घायु, छोकप्रिय, अत्यन्त सुन्दर शरीर वाला और  पृथ्वीसम्बन्धी 
घन से शोमित:होता है ॥ १ ॥ 
लप्ननाथो धनस्थाने धनवान्स्थूलदेहिनः । 
सत्कम कुरुतें नित्य॑ प्रधानं जायते कुले | २॥ 
यदि लम्नेश धन, ( द्वितीय ) स्थान में .हो तो वह- मनुष्य घन- 
वान, स्थूल शरीर वाला, सबदा उत्तम काय करने वाला और अपने 
कुल में प्रधान ( श्रेष्ठ ) होता है ॥ २॥ ., 
लप्नंशः सहज़स्थग्वंद्‌ बन्घुमित्रसमाकुलः | 
दाता शूर्‌श्व॒ घर््मोत्मा बलब्रीयेसमन्बितः ॥-३॥ 
» यदि जन्मकाल में लम्नेशः तृतीय:स्थान में हो तो चह मनुष्य 
मित्र और बन्धुवर्गों से युक्त, दानी, संग्राम- में लड़ने वाला; धर्मात्मा 
र बल तथा उत्साह से युक्त हौता है ॥ ३ ॥ 
लप्ेशे तुयेंगे यस्य-स, नर: भूपवल्लम:ः | - 
दीघोयुय्च, क्षुघ्राधिक्यं मातापित्रोश्व॒ सेबकः || ४ ॥ 


शक... 





यदि जन्मकाल में लमेश_ चतुथ स्थान में हो तो वह मनुष्य 


राजा का त्रिय पात्र; दीर्घायु/ - छुघालु और. माता-पिता की सेवा _ 
करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 


लग्नेशे पंखमस्थाने सेत्कर्मी. संन्तेतिभवेत्‌ | 
सुधीः - सद्वहुलोकज्ञ: छृत्यगीतादिकश्रियः ॥ ४ ॥। 
यदिं लम्ेश जन्मंकांल में 'पंश्वम॑ स्थान में - हो तो वह मनुष्य 
उत्तम कार्य करने वाला, सन्तानों से युक्त, विद्वान्‌, सज्जन मनुष्यों का 
प्रिय-पात्र और नाच-गाने का भी प्रिय ( शोकीन ) होता हैं ॥ ५ ॥ 
पष्ठे लग्नपतियस्य भूमिंलाभकरः सदा | 
कृपणो धननंवृद्धिश्व स्वपक्षपरिमदंक! । ६ ॥। | 
दि जन्मकाल में लप्नेश पष्ठ स्थान में हो तो वह मनुष्य भूमि $ 


लाभ करने वांला, कृपण स्वभांव वाला, धन की वृद्धि करने वाला । 
आर अपने बन्धु-बान्धवों को कष्ट देने वाला होता है ॥ ६ ॥ 


लग्नेशे सप्तमस्थाने तेजस्वी शीलवान्नरः 
भायो तस्य सुशीला च सुरूपा मिष्टमाषिणी।। ७॥ 
जिसके जन्मंकाल में लप्नेश सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य 


तेजस्वी ( प्रभावशाली ), सुशील होता है, और उसकी स्त्री भी 
सुशौला सुन्द्री, तथा मधुरभाषिणी होती है ॥ ७ ॥ 


अष्टमे लग्ननाथाय कृपणो धनसमच्कः | 

शुभग्रहे दीघमायुः करे स्वल्पाव्दजीविनः ॥ ८ं॥। 

जिसके जन्मकाल में लप्नेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
क्ृपण (कंजूस) ओर.धन इकट्ठा करने वाला होता है। यदि लम्मेश 


शुभपंह हो तो वह मनुष्य दीधंजीवी होता है, और 
तो अल्पायु होता है॥ ८ ॥ नह 


धर्म मूर्तिपंतियेस्थ यशस्वी धन 


संयुततः 
सुशीलश्ध विख्यातग्वं नरो।भबेत ॥-६ ॥ 








आबफेलॉब्यार्य: | हे 


जिसके जन्मकोल में : लम्रेंश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
यशस्वी और धनवान होता है .तथा पराक्रमो ( उत्साही ) सुशील 
$. और असिद्ध होता है ॥ ९ ॥ गय 
यस्ये लम्मपतिः कर्म सुशीलः पण्डितो जनः | 
राजमानी धनाव्यश्व विश्वुतो गुरुपूजकः ॥१०॥ 
जिसके जन्मकालं में लपम्नेश दशम स्थान में हो तो वह मनुष्य 
सुशील, विद्वान्‌, रांजमानी, धनाव्य, संसार में प्रंसिद्ध और गुरु- 
भक्त होता है ॥ १०.॥ द जॉ५ 
तनुपो लाभगे -यस्य सुखसन्तानसंयुतः | 
विपाके ख्यातिमान्‌ ज्ञेयः तेजस्त्री दीघमायुषः ॥ ११॥ 
| जिसके जन्मकाल में लप्नेशः एकांद्श .स्थान में हो वह. मनुष्य 
। चुखी, सन्‍्तानों से युक्त, इद्धावस्था में विख्यात, तेजस्वी और दीर्घायु 
होता है ॥ ११ ॥. ९5३३ हे 5 । 
लप्ननाथो व्ययस्थाने निष्ठुरो बहुभाषकः | 
सामिमानी मलीनश्व विदेशे अ्रमणं भवेत्‌ ॥ १२॥ 
जिसके जन्मकाले में लप्तेश द्वादश स्थान में हो वह मनुष्य 
कठोर स्वभाव वांला, बोलने वाला, अभिमानी, दुष्ट स्वभाव वाला 
ओर विदेश में घूमने वाला होता है ॥ १२ ॥ 
ै इति तन्वादिद्वादशभावस्थितलपरेशफलम्‌ । 
अथ द्वितीयेशफलस्‌ . 
*  घननाथो यदा लगे कपणो जायते नरः | 
: श्रीपतिविदितो लोके स्वार्थंशाघनतत्परः ॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश लम्त में हो वह मनुष्य कृपण, 
संसार में श्रीपति ( सेठ या करोड़पति ) की उपाधि से भूषित ओर 
अपने अभीष्ट साधन करने में तत्पर रहता है.॥ १.॥ .* द 


५ 





7! भ्ुगुसंदितोक्त-- 


: . स्वजने सुखभोक्ता च मणिरत्रादिसचकः॥ ९२॥ :' 
जिसके जन्मकाल में द्वितोयेश द्वितीय स्थान में हो 'चह ग क्‍ 
बहुत बड़े धनेश, परिजनों के सुख से सुखी ओर मणि तथा रल्नादि 
का सच्चय करने वाला होता है ॥ २॥ “ : ; 
.  घनेशे सहजस्थाने बान्धवानां प्रियो नरः |. 
" नानाभोगसमायुक्तो वीयवांग् महोद्यमी ॥ हे 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश तृतीय स्थान में हो चह,मनुष्य 
अपने बन्धु-बांन्धवों का प्रिय-पात्र, अनेक भोग सुख से युक्त, बलः 
वान्‌ और बडा उद्योगी होता: है ॥ रे ॥ पं " 
तुयेस्थाने धनेशस्थे पिठ्भक्तिरतः सदा: | . पे 
दीघमायुरतिऋरो विदेशे : सृत्युमाप्लुयात्‌ू ॥४॥. ४ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश चतुर्थ स्थान में हो वह ॥ 
पिता की भक्ति:में सवंदा रत रहने वाला, दीर्घायु, अत्यन्त मर 
स्वभाव वाला होता है और विदेश में उसकी मृत्यु होती दे ॥ ४ ॥। 
धनपो प्रद्बयमे यस्य ऋपणो दुःखभाज़कः | - 
कच्छेण धनमाप्रोति निन्‍्यकमेरतः सदा ॥ ४॥ - 
जिसके जन्मकाल में. द्वितीयेश पत्चम स्थान में हो. वह मलुष्य 
कृपण, डुःख भोगने वाला, बहुत कुठिन से धन कमाने वाला और 
सदा नीच कमे करने वाला होता है॥ ५ ॥ [ | 
कुदुम्वेशगते प्टे द्वव्यसंप्रहतत्परः । 
भूलाभो रिपुंदन्ता च' मात्पत्े सुखप्रद: ॥॥ ६ ॥ 
दि ” <थवी छाभ करने वाला, शत्रुओं को नाश 


करने वाला और मातृ पक्ष (मामा-मार्म 
'ै, नाना-नानी, 
को सुख देने वाला होता है ॥ ६-॥ कं को 


महाधनपतिभवेत्‌ः 















भावफलाध्यायः| ४ 


जायाभावे घनेशस्थे सुभोगी शुभविन्तकः- | <* : 
शुभे घनवंती भायो ऋरे बन्ध्या चः दुभेगा ॥ ७॥ 

& जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश सप्तम स्थान में 'हो चह मनुष्य 
अनेक प्रकार का सुख विछास करने वाला और  उत्तम-विचार करने 
वाला होता है; यदि द्वितोयेश शुभग्रह हो -तो उस मनुष्य की मज्रो 
घनवती होती है, यदि पापग्रह हो तो पुत्र से हौन और दुभंगा 
+ दुष्ट स्वभाव वाली ) होती है ॥ ७॥ १०६--+६- 

'धननाथोडष्टमस्थाने कापाली चात्मघातक: .| 
उच्ववंशप्रसूतोडपि सत्वरं लघुतां त्रजेत्‌ ॥८॥ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
“४ कपाल ( मुनुष्ये कां मुण्ड ) धारण करने वाला और आत्मघात 
9 करने वाला होता है | तथा उत्तम वंश में पैदा होने पर भी वह 
बहुत शीघ्र नीच अवस्था को ग्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
घनेशे धर्मंगे सौम्ये भाग्यबृद्धिप्रदायकः | 
क्रो सिक्षारतों नित्य क्रोषनो बहुभाषकः | ६ || 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश . नवम्॒ भाव में हो और यदि 
शुभ प्रह हो तो भाग्यबृद्धिकारक होता है। यदि पापग्रह हो तो 
चह मजुष्य भिक्षा मायने वाला, कोधी और अधिक बोलने वाला 
होता है॥ ९॥ ह 


धननाथगते कर्स राजद्वाराद्धनागमः | 
+ सोम्यगृह्दे स्ववगंस्य सातापित्रोश्व पालकः ॥१०-॥ 
जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश दशम भाव में -हो उस मनुष्य 
को राजद्वर से-धन की/प्राप्ति होती है। और -यदि दशम स्थान 
_शुर्मअह की राशि” गंत हो तोः वहः मनुष्य अपने -ब्रन्धु वर्गों का 
और माता-पिता का पालन करने वाला होता है॥ १० ॥ * - 





& 8 


. प्रिय होता है॥ २ ॥ 


६ ; भ्रुगुसंहितो क्ताा* 

कुटुम्वेशंगते लगे उ्ग्रवहारी भिय्ंषदः | ::-:. ५7 

शुरो धनविहीनश्च झुभखेटे धनाग़मः ॥ ११) 

जिसके जन्मकाल में द्वितीयेश एकादश भाव में हो वह मनुष्य द 
व्यवहार में चतुर, प्रिय वचन बोलने वाला, धत्त से होन होता है । 
यदि द्वितीयेश शुभ ग्रह हो तो उस मनुष्य को धन की प्राप्ति 
होती है ॥ ११ ॥ ॒ 

दुष्टकर्मरतो नित्य घनेशो ह्वादशे ग्रहे | 

क्र धनविहीनश्व सौम्ये भाग्यप्रदायकः ॥ १९॥ 

यदि द्वितीयेश द्वादश स्थान में हो तो वह मनुष्य नित्य नीच 
कर्म करने वाला होता हैं । यदि द्वितोयेश पाप भह हो तो वह 
मनुष्य धन से ह्वीन होता है, यदि शुभ भह हो ती भाग्य की वृद्धि 
होती है ॥ १२॥ द । 


इति तन्वादिद्वादशभावगतह्वितीयेशफलम्‌ ।. - 


अथ तृतीयेशफलम्‌ 
| तृतीयेशगंते लग्ने लम्पटो बहुमीजकः | 

स्वजने भेदकारी च पुन्नदारविवज्ितः ॥ १॥ 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश लम्म में हो वह मनुष्य धूते, बहुत 
भोजन करने वाला, अपने परिजनों से भेद करने वाला और स्त्री 
पुत्र से रहित होता है ॥ १॥ । 

तृतीयेशे धने यस्य नि्धेनः स्वल्पजीबनः॥ . 

हर च सोस्‍्ये बन्घुप्रियो भवेत्‌ ॥ २॥ «4 

जन्मकालर में तृतीयेश द्वितीय .भाव में हो वह 

घन से हीन और अल्पायु होता है। यदि तृतीयेश 8० झह हो तो 
चह भनुष्य घन्धुओं का विरोधी होता है, और शुभग्रह हो त्तोः बन्धु- 





भावफलाध्याय: ७ 


बविक्रमेशे तृतीयस्थे वान्धवानां सुखग्रद३ | 
६४७ समादिशेत्‌ 
द्विजदेवाच्चेने भक्तिनपाल्लाभः देशतू॥ ३ ॥ 
५. यदि तृतीयेश तृतीय स्थान में हो तो वह मनुष्य बन्धुओं 


को सुख देनेवाला, ब्राह्मण, देवता के पूजन में श्रद्धालु और राजा 
से लाभ करने बाला होता है॥ ३॥ 


ठृतीयेशे चतुर्थस्थे सौम्ये पितसुखान्वितः । 

पिलवित्तापहारी च॑ करे धनविवर्जितः ॥ ४॥ 

यदि तृतीयेश शुभग्रह होकर चतुर्थ भाव में पैदा हो तो 
. जातक पिता के सुख से युत होता है और यदि तृतीयेश पापसग्रह 


होकर चतुर्थ में बेठा हो तो पिता के धन का नाश करने वाला 
* तथा निर्धन होता है ॥ ४ | 


 तृतीयेशे पतञ्चसस्थे वन्धुपुत्रादिरक्षकः | 
दी्घोयु: सुखभोगी च परोपकरणे रत्त: ॥ ५ ॥ 
यदि तृतीयेश पञ्चम स्थान में हो तो वह मनुष्य वन्धु-वान्धवों 


का तथा पुत्र का रक्षा करने वाला, दीर्घायु, सुख भोगनेवाला और 
परापकार करने वाला होता है || ५ | 


बान्धवेशे गते पष्ठे बान्धवानां विरोधिता । 

नेत्रे रोगों रिपोर्भीविश्वित्तबान्तिः कदाचन || ६ ॥ 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश षष्ठ भाव में हो वह मनुष्य बन्धुओं 
से विरोध करने वाला, नेत्र से पीड़ित होता है । और उसको शत्रुओं का 
भय होता है, और कमी २ चित्त में आ्रान्ति (मतिश्रम) भी होताहै॥६॥ 
. सहजेशे गते यूने  भाया रूपवती सती। 

दिव्याभरणसम्पन्ना देवागारे सदा रतिः ॥ ७॥ 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश सप्तम स्थान में हो तो उस मनुष्य 
को स्त्री अत्यन्त सुन्दरी और सती (पतित्रता), उत्तम २ भूषण सें, 
वर्त से सम्पन्न और देवताओं की भक्ति-प्ररायणा होती है ॥ ७ | 
आजादी ७७ ० ४22 चु5 ० अटल 





पल ! भगुसंहितोक्त- 


आदनाथेष्टस याते आता तु सरुजों भवेत्‌ । 

कऋरेडष्टमे भवेत्पीडा: सोम्ये रोगविनाशकः।॥ ८ ।॥। 

जिसके जन्मकालमें तृतीयेश अश्म स्थान में हो उस मनुष्य , 
का भाई होता है | यदि तृतीयेश पापग्रह हो तो उस मनुष्य का _ 

होत दि ह हो तो वह मनुष्य अश्म _ 

222 गो बस इन वि शुभ ग्रह हो तो रोग 
नाश करने वाला होता है॥ ८॥ 

आतनाथे गते धर्म क्ररे वन्धुभयग्रदः । 

सौम्ये बान्धवमक्तित्व वान्धवानां सुखगप्रदः॥ ९॥ 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश नदम स्थान में हो और तृतीयेश 
पापग्रह हो तो वह मनुष्य बन्धुओं को भय देने वाला होता है। ५ 
यदि शुभ ग्रह हो तो वान्धवों का भक्त और. बन्धुवर्गों को सुख, 
देने वाला होता है ॥ ६ ॥ 

वान्धवेशे गते कर्म नृपोषपि आराठवक्नरेत्‌। | 

दिव्यवस्त्रधरो नित्यं स्वजातेमोनव्धन:॥| १० ॥ 

जिसके जन्मकाल में तृतीयेश दशम स्थान में हो उस मनुष्य 
को राजा भी भाई के समान व्यवहार करता है और वह मनुष्य | 


सुन्द्र दल पहरने वालां और अपने जाति तथा वंश की मयीदा 
- बढ़ाने वाला होता-है॥ १० || .प 


तृतीयेशगते लाभे बन्धूनां लाभदायक: | 
भोगेरवयंसमायुक्तो नित्य॑ सन्मानभाग्मबेत्‌ ॥ ११॥ है| 
यदि तृतीयेश एकादश स्थान में हो तो वह मनुष्य बन्धुओं को. 
लाभ पहुँचाने वाला; भोग तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर नित्य सत्कार | 










(आदर) का भागी होता है ॥ ११५॥ 
सहजेशे . व्ययस्थाने. दूरे. वसति. वान्धव:। | 
हा अथवा स्वल्पप्नीतिर्च्च जायते नात्र संशयः॥ १२ ॥ 


हम क0--९ >ानममाह <तमक....<&-.. 


>- जिन 
धाम रकमाक की 


भ्रावफलाध्याय: & 


यदि जन्म काल में तृतीयेश द्वादश स्थान में हो. त उसो 
मनुष्य का भाई दूरमें रहने वाला होता है, अर्थात्‌ वह मनुष्य 


& भाई के सुख से रहित होता है, अथवा. भाइयों के साथ स्वल्प 


बल 


: (थोड़ी ) प्रीति होती है ॥ १२ |। 
शत तन्वादिद्यादशभावगततृतीयेशफलम || 
अथ चतुर्थेशफलम्‌ 
चतुर्थेश गते लग्ने सात्स्नेह: ग्रजायते | 
भोगेश्वयेससायुक्तो पितुः सुखविव्जितः॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थश लग्न में हो वह मातृस्नेहवान, 
भोग तथा ऐश्वय से युक्त और पितृ-सख से रहित होता है। १ | 
. पातालेशे धनरथे च क्ररे पितविरोधिकृत्‌। 


है झुमरचेत्पितृभक्तन्व पितुरोज्ञां' प्रपालकः ॥२॥। 


जिसके जन्मकाल में. चतुर्थश छितीय स्थान में हो और 
- पापग्रह हो तो वह मनुष्य पिता से विरोध करने वाला होता है | 
यदि शुभ ग्रह तो हो पिता की भक्ति करने वाला और पिता की 
आज्ञा पालन करने वाला होता है ॥ २ ॥ 
चतुर्थशगते वीयें वान्धवानां प्रिय .करः | 
सातापित्रो: सुसेवी च धनसन्‍न्तानवद्धनः ॥| ३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य 
वन्धुओं का प्रिय करने वाला, माता-पिता की सेवा करने वाला 
तथा धन और पुन्न की वृद्धि करने वाला होता है || ३ ॥ 
तुयनाथगते तुर्ये पिठुलाभकरः सदा । 
राजद्वारे5तिमान्यं. च भ्रगुवाक्यं न संशय३-॥ ४॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थश चत॒थ स्थान में हो वह मनुष्य पिता 
को लाभ कराने वाला होता है] और उसकी राजद्वार में बड़ी प्रतिष्ठा 





१० 'सगुसंहितोक्त- 
होती है | यह भूगु जी का वचन है, इसमें संशय नहीं || ४ | 
तुयनाथे . सुतस्थाने गजाश्वादिसमन्बितः | 
सुतसौख्यसमायुक्तो दीघोयु+ सुखभाग्भवेत्‌ || ५ | 
जिसके जन्मकाल में चतर्थश पंचम स्थान में हो वह मनुष्य 
हाथी-घोड़े आदि से युक्त तथा पुत्र के सुख से युक्त, दीर्घायु और 
सुख भोगने दाला होता है ॥ ५ ॥ 
चतुर्थेशरिपुस्थाने पितुरथेविनाशकः । 
करे बेरकरों नित्यं सोम्ये च धनसंचकः | ६ ॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थश षष्ठ भाव में हो वह मनुष्य 
पिता के धन को नाश करने वाला होता है, यदि चतुर्थेश पापग्रह 
हो तो पिता से तथा अन्य जनों से वैर ( विरोध ) करने वाला, | 
शुभग्रह हो तो धन का संचय (इकट्ठा) करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
चतुर्थेशनते दूने भार्या रूपबती भवेत्‌ । 
सोम्ये प्रीतिकरी भाया क्लीवत्व॑ च कुजे स्थिते || ७॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश सप्तम स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री सुन्दर होती है। यदि चत॒थेश शुभग्रह हो तो जी 
प्रीति करने वाली होती है । यदि चत्॒र्थेश मंगल हो तो स्त्री. 
नपुंसकता को प्रास्त होती है ॥ ७ ॥ 
चतुर्थेशाष्टमे याते करे रोगान्वितः सदा। जे 
सलेच्छकमरतो नित्य॑ भूगुणा परिभाषितम्‌ || ८ ।॥ 
यदि चरत॒र्थश पापग्रह होकर अष्म स्थान में हो तो वह मनुष्य 
जीवन भर रोग से युक्त होकर पीड़ित रहता है और स्लेच्छकर्म याने. 
हिंसा आदि कर्म करने में रत रहता है, ऐसा भगुजी ने कहा है || ८॥ 


-7“०+>अ्यकाधा तप न्ब मत 8 ऋषय-आ॥.- आ.-..+ -++---अममाननक मम 
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भावफलाध्यायः ११ 
चतुर्थेशरते धर्म धर्मकर्मान्वित: सदा | 
पिंट्धमेसुसंत्राही निरपेक्ष: अजायते ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 

सदा धर्भ कार्य में लगा रहता है, पिता के धर्मानुकूल धर्म अहरण 
करता है और सबसे निरपेक्ष याने किसी की भी परवाह नहीं करने 
वाला होता है॥ ६ ॥ 
पातालेशगते कर्म मातापित्रो: सुखग्रदः । 
राजडारा धनाप्तिव्॒ झ्याज्ञाकारी -मवेन्नरः || १० || 


. जिसके जन्मकाल में _चत॒र्थश दशम भाव में हो वह मनुष्य 
अपने माता और पिता को सुख देने वाला और आज्ञाकारी तथा 
राज-द्रवार से धन प्रासि करने वाला होता है || १० ॥ 


' लाभस्थाने चतुर्थेशे पिता तस्य विदेशग:। 
>> पापखेटे विजानीयात परदेशे जनि्भवेत्‌ ॥ ११.॥ . 
जिसके जन्मकाल में चतुर्थेश एकादश स्थान में हो उस मनुष्य 


का पिता सदेव परदेशी होता है। यदि चत्॒येश पापग्रह होकर 
एकादश स्थान में हो तो उस मनुष्य का जन्म भी परदेश में ही 
समभना चाहिये ॥ ११२ ॥ 


तुयनाथे व्ययस्थाने सदा रोगान्वितों नर: | 

न किव्न्ित्‌ सुखमाप्नोति भूगुवाक्यं न संशयः ॥ १२॥ 

जिसके जन्मकाल में चत॒र्थेश द्वादश स्थान में होः वह मनुष्य 
सदेव रोग से पीड़ित रहता है और जिन्दगी में कुछ भी सुख 
नहीं प्रात करता है, ऐसा भ्रगु. जो का वचन है, इसमें सन्देह 
“मैं ॥ १२॥ ; | 


इति तन्‍्वादिद्वादशभावगतचतुर्येशफलम्‌ | 

.* अथ पंचमशफलम्‌ 
पंचमेशे: गते लग्ने शास्त्रवेत्ता सुकमंणः। । 
सुबुद्धि: ख्यातिमॉल्लोकशान्तो मघुखाग्भवेत्‌॥ १॥ 


हा 
नं 
+ बे 


' शान्त चित्तवाला और मधुर वचन बोलने वाला होता है || १ ॥ 


१२ भगुसंहितोक्त- द 
जिसके जन्मकाल में पद्लमेश लग्न में हो ६ह मनुष्य शाज्र को । 
जानने वाला, उत्तम कर्म करने वाला, सद्‌बुद्धिमान्‌, लोक में विख्यात, 





धनस्थाने सुतेशस्थे यदि ऋरहों भवेत्‌ | 
नृत्यगीतरतो नित्यं कष्टेन घनसाप्यते॥ २।॥ 
पञ्चमेश पापग्रह हो और द्वितीय स्थान में हो तो मनुष्य नाच 
और गानों का प्रिय होता है और कष्ट से धन की प्राप्ति करता है | 
प्न्वमेशे तृतीयस्थे मिश्टमाषी सुपण्डितः | 
पालको बन्धुवगोणां वलबीयेसमरन्वितः || ३ || 
जिसके जन्मकाल में पञ्चमेश . तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य 
मधुर वचन बोलने वाला, उत्तम परिडत, बन्धु-बांन्धवों की रक्षा *. 
करने वाला और बल-तथा उत्साह से युक्त होता है | ३ ॥ ४ 
सुतेशे तुयंगे यस्य पित्कर्मानुगः सदा। 
प्रसिद्धों मात्भक्तश्व सदाचारी- प्रियंबदः ॥| ४ ॥ 
जिसके जन्मकाल में पश्चमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
अपने पिता के धर्मकर्मानुसार चलनेवाला, लोक में प्रसिद्ध, मातृ- _ 
भक्त, सदाचारी और-मधुर वचन बोलने वाला होता है। ४॥ 
पंचमे पंचमेशस्थे बुद्धिमान सत्यवाम्भवेत्‌ | 
अतः सबकार्येषु पुत्राणां मानवद्धेनः | ५ ॥| 
>पर्मश पंचम स्थान में हो तो मनुष्य बुद्धिमान, सत्यवक्ता,.| 


सभी कार्यों में निपुण और सन्तानों का मान बढ़ानेवाला होता है। 


सुतेशे रिपुभावस्थे लित्य॑ कलहऊऋड्टवेत्‌ | 
20 कि अक भंगुवाक्य न संशय: || ६॥। 
मकले मे पश्चमेंश घष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य नित्य 
फलह करनेवाला और गुद्यरोग (गुप्तरोग) से पीड़ित रहने: वालाहोता 






भावफलाध्याय: १३ 


है। ऐसा भगुजी का वचन है। इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये।|६॥ 
गिरां नाथगते चने तस्य भायों प्रियंत्रदा । 
सुशीला सुभगा चेव पतिमक्तिपराय .॥ ७॥ 
पञ्चमेश सप्तम स्थान में हो तो मनुष्य की ज्जी प्रिय वचन 
बोलने वाली, सुशीला, सुभगा ओर स्वामिमक्तिपरायणा होती है। 
सुतेशे निधने यस्य ग्रहिंणी ककशा भवेत्‌ | 
न दक्षा ग्ृहकार्यबु भूगुवाक्य न् संशयः।॥ ८॥ 
जिंसके जन्मकाल में पञ्चमेश अश्म स्थान में हो तो उस 
की ज्ञी कर्कशा (कलह करनेवाली) होती है ओर गणह के कार्यों में 


भी चतुरा नहीं होती ऐसा भगुजी का वचन है, इसमें सन्देह न 
करना चाहिये|॥८॥ 


सुतेश नवम यस्य तस्य पुत्रो नृपोपमः । 

किंवा अन्थप्रणता स्यादू विश्रुतो वंशदीपकः | ६ || 

जिसके पंचमेश नवम स्थान में हो उसका लड़का राजा के समान 
अथवा ग्रन्थ रचने वाला तथा विख्यात कुल-दीपक होता हे ॥ ६ || 

कर्संगेहि गिरां नाथे राजद्वारा धनागसः | 

राजसन्त्री प्रसिद्धश्च जनन्या: सुखसंयुतः ॥| १०॥ 

जिसके जन्मकाल में पंचमेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य राज 
द्रवार से धन की प्रासि करता है| राजा का मन्त्री होता है,विख्यात 
(प्रसिद्ध) होता है और माता के सुख से युक्त होता है ॥ १० || 

सुतेशे लाभगेहस्थे नृत्यगीतकलान्वितः 

संगीत॑ कुरुते नित्य नृपवद्राजते भुवि ॥ ११ ॥. 

जिसके जन्मकाल में पंचमेश एकादश स्थान में हो वह नर दृत्य 
(नाच)-गीत (गाना) की कला को जानने वाला, संगीत करने वाला 
होता है, और राजा की तरह संसार में शोमायमान होता है ॥ ११ ॥ 





१४ : भगुसंहितोक्त- 

पंचमश व्ययस्थाने ऋरे सुखविवर्जितः | 

सोम्ये सुखमवाप्नोति बिदेशे गन भवेत्‌ || १२ ॥ ट 

जिसके जन्मकाल में पंचमेश पापग्रह होकर द्वादश स्थान में. 
हो वह मनुष्य सुख से विहीन होता है। यदि पंचमेश शुभ अह हो 
तो मनुष्य सुखी होता है और परदेशी होता है ॥ १२ | 

इति तन्वादिद्वादशमावगतपंचमेशफलम ||५॥| 
अथ पष्ठेशफलम्‌ 

पष्ठेशो तग्नगों यस्य स नरो दुःखभाम्भवेत्‌ । 

धनहानिकरः पापे स्वजनों रिपतां ब्रजेत || १॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश लग्न में हो वह मनुष्य दुःख भोगने 
वाला होता है, यदि घष्ठेश पाप ग्रह हो तो धन का नाश करने * 
वाला और अपने बन्धुवरगों से शत्रुता करने वाला होता है ॥ १ || न 

षष्ठेशे तु धनस्थाने कुट्ठम्चे रोगदो भवेत्‌ । द 

शत्रवों वृद्धितां यान्ति चिकित्सायां धनक्षयः || २॥। 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
कडम्ब॒ परिवारों को रोग देने वाला होता है और शत्रुओं की वृद्धि 
होती है तथा चिकित्सा में धन का नाश होता है ॥ २॥ 

पष्ठेशे तृतीयस्थे वान्धवानां प्रपीडकः | 

विदेशे मरणं तस्य विपाके कलिकद्धवेत ॥ ३॥. 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य अपने 
उन्‍्डु-बान्धवों को पीड़ा देने वाला होता है तथा विदेश में उसकी 
यु होती है, और वृद्धावस्था में कलह करने वाला होता है ॥ | 

षष्ठेशे तुर्येगे यस्य तातपुन्रोडरितां ब्जजेत्‌ 

'पितु्घनमवाप्नोति अनायासे कदाचन ॥४॥ 
द जिसके जन्मकांल में षष्ठेश चतुर्थ स्थान में हो उस मनुष्य 





> 
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भावफल्ाध्याय: ९ 


का पुत्र और पिता भी शत्रु की तरह व्यवहार करता है और किसी 
समय बिना परिश्रम से ही पिता से धन की प्राप्ति होती है || ४ ॥ 

पष्ठेशे पच्म्चसस्थाने ऋरे तातसुतो रिपु 

सोम्ये सुखमवाप्नोतिं भ्गुवाक्यं न संशय: || ५. ॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश पञ्चम स्थान में हो और यदि 
षष्ठेश पाप अह् हो तो उस मनुष्य का पिता और पुत्र भी झन्नु के 
समान व्यवहार करता है | यदि षष्ठेश शुभ ग्रह हो तो वह मनुष्य 
सुखी होता है, ऐसा भ्गुजी का वचन है इसमें सन्देह नहीं || ५ ॥ 

रिपुनाथे रिपुस्थाने शत्रणा परिपीडिंत+ । 

न किच्न्चित्सुखमाप्नोति दुःखभागी न संशय: || ६॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश षष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव दन्न से पीड़ित होता है । और कुछ भी सुख नहीं प्राप्त करता 
प्रत्युत सबंदा दुःख भोगने वाला होता है ॥ ६ ॥ 

रिपुनाथगते बने करे भाया विरोधिनी। 

दुभंगा ककशा चेव सोम्ये वन्ध्या अजायते || ७॥ 

जिसके जन्म काल में षष्ठेश सप्तम स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री स्वामी से विरोध करने वाली दुर्गा और ककशा होती 
यदि घष्ठेश शुभ ग्रह हो तो स्त्री बन्ध्या ( पुत्रहीन ) होती है ॥७॥ 

रिपुनाथे गते रन्‍्प्र शत्रुमिश्नेत्युमाप्लुयात्‌ । 

विषादी स्नेहहदीनश्व संगुवाक्य न संशयः ॥| ८॥ 

जिसके जन्माल में षष्ठेश अष्टम स्थान में. हो वह मनुष्य 
शत्रओं के द्वारा मृत्यु को प्रात होता है। और बिषाद करने वाला 
तथा स्नेह से रहित होता है ऐसा भूगुजी ने कहा है।| ८॥ 

पष्ठेशे धम्मेगे यस्य करे बन्घुविरोधिता | 

नास्तिको निन्दकश्वेव वेद्शास्त्रावमानिता | ६॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश यदि पाप ग्रह होकर नवम स्थान 


१६ शगुसंहितोक्त- 


में हो तो मनुष्य वान्धवों से विरोध करने वाला नास्तिक (पाखण्डी), 
निन्‍्दक और वेद तथा शास्त्रों का अपमान करने वाला होता है॥६॥ 

रिपुनाथे गते कम्स भ्राठदोपी भवेन्नरः | 

निलेद्धि: विग्नही चेव दुष्टकमेरतः सदा ॥ १०॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
भाई के दुःख से युक्त, चुढ्धिहीन, लड़ाई करनेवाला और सवबंदा 
दुष्ट ( नीच ) कर्मों में रत रहने वाला होता है ॥ १० | 

रिपुनाथे गते लाभे ऋरे रुत्युभयं भवेत्‌ । 

तस्कराद्धनहानिः स्याच्चतुष्पादाप्रिहेतवे ॥ ११॥ 

जिसके जन्मकाल में पष्ठेश यदि पापग्रह होकर एकादश 
स्थान में हो तो उस मनुष्य को सदेव मृत्यु की शझ्ला होती रहती 
है, और पशुओं के लाभाथ चोर से धन की हानि होती है ॥११॥ 

पष्ठ शो द्वादशस्थाने चतुष्पादा्धनक्षयः । 

गमनागमने चेव नरो सृत्युमवाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 

जिसके जन्मकाल में षष्ठेश द्वाद्श स्थान में हो उस मनुष्य 
को पशुओं से धन का नाश होता है और गमनागमन ( विदेश 
जाने आने से ) से म्त्यु को प्राप्त करता है | १२ ॥ 

इति तन्वादिद्वादशभादगतषष्ठेशफलम || 


अथ सप्मेशफलस्‌ 
सप्तमेशगते लग्ने तस्य भायया ग्रियंबदा। 
रूपयोवनसम्पन्ना पतिचित्तानुसारिणी ॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तमेश लग्न में हो उस मनुष्य की. स्त्री 


प्रिय दचन बोलने वाली, -रूप यौवन से . सम्पन्न और स्वामी के 
मनोनुकूल चलनंवाली होती है ॥ १ ॥ | 


भावफलाध्याय: १७ 


जायापतो धनस्थाने कलत्र घनसंयुता । 

मोदते स्वामिना साद्ध भ्गुवाक्यं न संशयः || २॥ 

जिंसके जन्मकाल में सप्मेश द्वितीय स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री धन से युक्त. होती है और सदेव स्वामी के साथ हर्प॑ पूर्वक 
निवास करती है, ऐसा भगुजी का वचन है, इसमें सन्देह नहीं || २ ॥ 

सप्तमेशे तृतीयस्थे वान्धवा:ः प्रियकारिणः । 

भार्या रूपवती सोम्ये क्र कलहकारिणी || ३ || 

जिसके जन्मकाल में सप्मेश तृतीय स्थान में हो उस मनुष्य 
के बन्धु-बान्धव प्रिय करने वाले होते हैं, यदि सत्मेश शुभ ग्रह हो 
तो ज्ञी सुन्दरी होती है और पापग्र ह हो तो कलहकारिणी होती है॥ ३॥ 

जायानाथे गते तुर्ये पिठ॒वेरकरः सदा। 

पितुर्धनमवाप्नोति भ्रगुवाक्य न संशयः ॥ ४ ॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
पिता से विरोध करने वाला होता है और पिता से धन की 
ग्राप्ति करने वाला होता है, ऐसा भूग़ुजी का वचन है || ४ | 

सप्तमेशे सुतस्थाने भारया च सुभगा भवेत्‌ । 

- मुशीला गुणसम्पन्ना पत्युराज्ञापरायणा ॥ ५.॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश पञचम स्थान में हो उस मनुष्य 
की स्त्री सौमाग्यवती, सुशीला, गुण-सम्पन्ना और स्वामी की 
आज्ञानुसार चलनंवाली होती है ॥ ५ ॥। 

कान्तानाथे रिंपोर्गेहे -नारी रोगसमन्विता। 

प्रीतिन जायते किव्चचित्‌ ऋरे सृत्युने संशय: ॥ ६॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश घष्ठ स्थान में हो उस मनुष्य की 
स्त्री सदेव रोगिणी रहती है, स्वामी के प्रेम से उदासीन होती है, 
यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो उस मनुष्य की ज्ली की मृत्यु होती है 


श्द भ्गुसंहितोक्त- 


सप्तमेशे गते यने पूर्णोसोरूय कलत्रजम्‌ । 
गुणबत्पुत्नमाप्नोति ४गुवाक्य न संशय: ॥ ७॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तमेश सप्तम स्थान में हो उस मनुष्य 
को स्त्रीसम्बन्धी पूर्ण सौख्य होता है ओर गुणवान्‌ पुत्र का लाभ 
होता है ऐसा भगुजी की वचन है, इसमें सन्देह नहीं || ७ || 
कान्तानाथे गते रन्‍्श्रे गशिकायां रतः पुमान | 
करे दीनकलत्रश्थ॒ सोम्ये सोख्यसमन्वितः || ८॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तमेश अश्म स्थान में हो वह मनुष्य 
सद्‌व वेश्या में रत रहता है, यदि सम्रमेश पाप ग्रह हो तो ज्लीसुख 
से हीन ओर शुभग्रह हो तो ज्लीसुख से सम्पन्न होता है॥| ८ ॥ 
कान्तानाथे गते धर्म्में सुशीला सुन्द्री प्रिया | 
पापखेटे कुरूपा च॒ नित्यं कलहकारिणी ॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में सप्तमेश नवम स्थान में हो उस मलुष्य की 
सनी सुशीला, सुन्दरी और प्रेम करने वाली होती है, यदि सपमेश 
पाप ग्रह हो तो ज्री कुरपा और कलहकारिणी होती है ॥ ६ ॥ 
कान्तानाथे गते कम्में नृपसेवी भवेज्नर: | 
पापमहदे कुलद्पी भगुवाक्य न संशय: || १० ॥| 
जिसके जन्मकाल में सप्मेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
राज-सेवी होता है, यदि सम्प्ेश पाप ग्रह हो तो अपने कुलजनों 
से द्वेष करने वाला होता है, ऐसा भगुजी का वचन है॥ १० ॥ 
जायेशे ज्ञाभगेहस्थे नारी भक्तिगुणान्विता । 
सुशीला सुस्मिता चैब पतिप्रमरायणा.॥ १९॥ 
द जिसके शी में ससमेश एकादश स्थान में हो उस मनुष्य 
| कीजच्तनी भक्ति करने वाली, गुणयुक्ता, सुशीला, हास्ययुक्ता और. 
राणा दोती है ॥ ११ ॥ सर 


सावफत्नाध्याय: १६ 


सप्तमेशे व्ययस्थाने भायां कलहकारिणी ! 

दुःशीला लोलुपा दुष्टा भगुवाक्यं न संशयः ॥ १२ ॥ 

जिसके जन्मकाल में सप्तमेश द्वादश स्थान में हो उस मनुध्य 
को ज्जी कलह-कारिणी, दुःशीला, लोभी, दुश और नीच कर्म 
करनेवाली होती है | ऐसा भ्गुजी का वचन है || १२ || 

इति तन्वादिद्वाद्शभावगतसप्तमेशफलम्‌ | 
अथाष्टमेंशफलग््‌ 

अष्टमेशे गते लग्ने नानारोगससन्वितः | 

वादोपवादनिरतः राजद्वाराइनागमः ॥१॥ 

जिसके जन्मकाल में अष्टमेश लग्न में हो वह मनुष्य अनेक 
आकार के रोग से युत होकर वादविवाद में निरत और राजद्वारा 
धन की प्राप्ति करता है || १ ॥ 

अप्टमेशे धनस्थाने अल्पजीबी भवेन्नर: | 

करे ऋरक्रियायुक्तो सौम्येडतिसुभगो भवेत्‌ ॥ २ ॥| 

जिसके जन्मकाल में अश्मेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
अल्पायु होता है, यदि अष्टमेश पाप अह हो तो नीच कम में युक्त 
रहता है और शुभ ग्रह हो तो अत्यन्त सौभाग्यशाली होता है ॥२॥ 

अष्टमेशे ठृतीयस्थे मित्रवन्धुविरोधवान । 

अथवा वन्धुहीनश्च॒ नरो निष्ठुखाग्भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

जिस मनुष्य के जन्मकाल में अष्टमेश तृतीय स्थान में हो वह 
अपने बन्धुवर्गों से विरोध करने वाला अथवा बन्धु-हीन होता है 
और निष्ठुर वचन बोलने वाला होता है ॥ ३ || 

अष्टमेशे चतु्थेस्थे मातापित्रोश्व पीडकः | 

पितुर्धेनमवाप्नोतिं भ्गुवाक्यं न संशयः | ४ | 

जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 


२० ह भगुसंहितोक्त- 


माता-पिता को कष्ट देने वाला होता है, किन्तु पिता से धन-प्रात्ि 
करता है, ऐसा भूगुजी का वचन है ॥ ४ ॥ ल्‍ 
र्थ्रशे जायते पुत्र ऋरे पुत्रविव्जितः। 
कदाएि जायते पुत्र: सदा रोगेण पीडितः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मकाल में अष्टमेश पाप ग्रह होकर पंचम स्थान में 
हो वह मनुष्य पुत्र से रहित होता है, यदि पुत्र हो भी तो सदंव 
रोग से पीड़ित होता है ॥ ५॥ 
अष्टमेशे रिपुस्थाने सूर्य भूथ्वद्विरोधवान्‌। 
गुरुस्तुज्ञ सुदृष्शिचेद्दीयायुष्सान्नरों भवेतं ॥ ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में अश्मेश सूय षष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य 
राजा से विरोध करने वाला होता है। यदि बृहस्पति उच्च में हो 
या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो मनुष्य दीर्घायु होता है ॥ ६ | 
अष्टमेशे गते ने नरो भीतिसमन्वितः। 
अग्निवातभयं विन्याद्‌ भ्गुवांक्यं न संशयः || ७ ॥ 
जिसके जन्मकाल में अश्मेश सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव भयभीत रहता है, और उसको अग्नि तथा वायु के विकार से 
भय होता है, ऐसा भगुजी का वचन है, इसमें सन्देह नहीं || ७ || 
अष्टमेशे गते छिद्रे नरो हृष्टशरीखान। 
दीर्घायुवलवांर्चैव विदेश धनमाप्लुयात्‌ ॥ ८ | 
जिसके जन्मकाल में अष्टमेश नवम स्थान में -हो वह मनुष्य 


हृश-पुष्ट शरीर वाला, दीर्घायु, बलवान्‌ और विदेश में धन लाभ 
करने वाला होता है || ८ ॥ । 

अष्टमेशे गते धर्म कुसंगी जीवधातक: | 

कली च सत्संगविमुखो नरः ॥ ६ || 

जिसके जन्मकाल में अष्टमेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
क्‍ हे _ *अमागंगामी, जीवधात करने वाला, वन्तुओं से विरोध. करने वाला 











- सावफलाध्याय: २९ 


और सत्सद्गध से विमुख (वर्जित) होता है || ६ ॥ 
अष्टमेश गते कर्म नीचकर्मरतः सदा । 
ऋरखेटे नीचवृत्तिमाद्सौख्यविवर्जितः | २० ॥ 
जिंसके जन्मकाल में अश्मेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य सदेव 


नीचिकस मे रत रहता हूं, यदि अश्मेश पापग्रह हो तो नीच कर्मों 
से जीविका करने वाला और मातृ-सुख से विहीन होता है ||१०॥ 


अष्टमेशे गते लाभे वाल्याद द४घखसमन्वितः | 

वाद्धेंक्ये सुखमाप्नोति भ्रग॒ुवाक्य न संशयः ॥ ११॥ 

जिसके जन्मकाल में अष्टमेश एकादरद स्थान में हो वह मनुष्य 
वाल्यावस्था में दुःखयुक्त होता है और बृद्धावस्था में सुखी 
होता है। ऐसा भगुजी का वचन है इसमें सन्देह नहीं || ११ ॥ 

अष्टमशें व्ययस्थाने ऋरे निष्ठ॑णमानवः। 


व्यंगदेह्दी प्रियाद्दीनः स्वल्पायुष्मान्नरों भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसके जन्मकाल में अष्टश पापग्र ह होकर द्वादश स्थान में 
हो वह मनुष्य दया से रहित, व्यद्ग ( न्यूनाधिकाज्ल ) वाला, स्त्री 
से विहीन और अल्पायु होता है ॥ १२ ॥ 
इति तन्वादिद्वादशमावगताष्टमेशफलम्‌ | 
अथ नवमेशफलम 
भाग्यनाथे विलग्नस्थे गुरुदेवाच्चेने रतः । 
कृपणो धनवांश्वेव राज्यकसंरतः सदा॥ १॥ 
जिसके जन्मकाल में नवमेश लग्न में हो वह मनुष्य गुरु तथा 
देवता के पूजन में परायण, ऋृपण , धनवान और सदेव राजा के 


कार्यों में रत रहतः है ॥ १। 
: नवमेशे धनस्थाने शीलवान सत्यभाषणः | 


सत्कृतिं: सखभोगी च चतुष्पादेन. पीडितः ॥ २॥ 
जिसके. जंन्मकाल मे नवमेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
शीलवान , सत्य बोलने वाला, उत्तम कार्य करने वाला; सुखी, 


२२ भृगुसंहितोक्त- 


भोगी और चतुष्पाद ( पशुओं ) से फीड़ित होता है।। २ ॥ 

भाग्येशे सहजस्थाने तेजस्वी वन्धुंबत्सलः । 

लोके सुक्ृतिविख्यातः पितृकायरतः सदा॥ ३॥ 

जिसके जन्मकाल में नवमेश तृतीय स्थान में हो वह झनुष्य 
'पराक्रमी, बन्ध॒प्रेमी, संसार में सुकृति से विख्यात और पिता के 
कार्य में परायण होता है ॥ ३ ॥ 

भाग्यनाथे सुखे संस्थे  पित्सेवी भवेज्नर:। 

वन्धुवगरतो नित्यं नारीणां प्रियकुद्धबेत ॥ ४ ॥ 

जिसके जन्मकाल में नवमेश चतुथ्थ स्थान में हो बह मनुष्य 
पिता की सेदा करने वाला, बन्धुवर्गों में सदेव रत और स्त्रियों का 
प्रिय करने वाला होडा है ॥ ४ ॥ अर 

घसनाथे गुते पुत्रे गुरुभक्तिरत: सदा। 

वपुषा सुन्दरों दिव्यो रत्नभूपासमन्बित ॥ ५ ॥ 

जिसके जन्मकाल में नवमेश पंचम स्थान में हो वह मनुष्य 
सदेव गुरु की भक्ति में परायण, शरीर से अत्यन्त दिव्य सुन्दर और द 
रत्नों के भूषण ( जेवर ) से समन्वित होता है ॥ ५ ॥ 


का 


भाग्यश पष्ठणे यस्य शत्रवों लाभकारिण:। 


शत्रोभेय॑ भवेत्तस्य भृगुवाक्य न संशयः॥ ६॥ 
जिसके जन्मकाल में नवमेश घष्ठ स्थान में हो वह मनुष्य _ 
झत्रुओं से लाभ करने वाल्य होता है ड्लिन्तु शत्रुओं के भय से 
: चुक्त रहता है, ऐसा भगु जो का वचन है इसमें सन सन्देह नहीं || ६ | । 
भाग्येशे चून॒गे यस्य भार्या सत्यवती प्रिया । 


धनयुक्ता सुरूपा च पतिसेवनतत्परा || ७ ॥ 
जिसके जन्मकाल में नवमेश सप्तम स्थान में ी 


की स्त्री सत्य बोलने बाली, मनोनुकूल प्रिय करने बाल 
उक्ता, सुन्दरी और पति सेवा में तत्पर रहती है जा >> 


नवमेशे गते स्न्धरे 


वन्धुविद्याविषजित: 
े सत्क्रियाषिमुखो लोके “नीचकमरतः सदा । | ८॥ 





4 आं 


भावफलाध्याय: ब्३्‌ 


जिसके जन्म काल में नवमेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
विद्या और वन्धुओं से रहित, उत्तम कार्य से विमुख और सदैव 
नीच काय में रत रहता है | ८ || 

९९ ७. ७» धममूर्ति 

धर्मनाथगते धर्मे तेविशालदग । 

वन्धुप्रियकरो नित्यं दातारों देवपूजकः ।|९॥ 

जिसके जन्म काल में नवमेश नवम स्थान सें हो वह मनुष्य 
धर्म की मूर्ति, विशाल नेत्र वाल्ा, वन्धुप्रियकारी, दानी और देवता 
में श्रद्धा रखने वाला होता है ॥ ६ | ह 

धसनाथे गते कर्मे भातापित्रोश्व पूजकः । 

राजमानी श्रियामुक्त: राजह्वारा धनागमः | १२० ॥| 

जिसके जन्म काल में नवमेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
माता और पिता की सेदा करने वाला, राजमानी, प्रिया से युक्त 


. और राजद्वार से धन की प्राप्ति करने दाला होता है || १० ॥ 


धमनाथे यदा लामे हस्त्यश्वादिसिसन्वित: |. 
नपतुल्य: स विज्ञेयो ह्थवा राजमन्त्रिणः ॥ ११॥ 
जिसके जन्म काल में नवमेश एकादश. स्थान में हो वह मनुष्य 


हाथी, घोड़े आदि से युक्त और राजा के समान धनी होता है, 
अथवा राजमन्त्री होता है || ११ ॥ द 

धसंशे द्वादशस्थाने सौम्ये विद्याससन्बितः। 

ऋरे धूत्तोंडतिमूखश्व भ्रगुणा परिभाषितम्‌॥ १२॥ 

जिसके जन्म काल में नवमेश शुभग्रह हो और द्वादश स्थान में 
हो तो वह मनुष्य विद्वान होता है, यदि नवमश पापग्रह हो तो मनुष्य 


_ हृम्पद, मूर्ख और चंचल होता है, ऐसा भगुजी ने कहा है ॥ १२ ॥ 


इति तन्वादिद्वादशभावस्थितनवमेशफलम्‌ | 
अथ दशमंशफलम्‌ 

व्योमेशे लग्नगे यस्य मातापित्रोश्व सेबकः | 

| न्क डे 


8 : -भृगुसंहितोक्त- 


ऋरे बुद्धिविदवीनश्व भ्रगुवाक्यं न संशयः।॥ १॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश लग्न में हो वह मनुष्य अपने 
माता-पिता की सेवा करने वाला होता है । यदि दशमेश पाप ग्रह 
हो तो मनुष्य बुद्धिहीन होता है, ऐसा भ्रगुजी का कचन है ॥ १ || . 
व्योमेशे धनगे यस्य राजद्वाराद्धनागमः | 
कफात्मकः सुखी सोम्य: चलचित्तः प्रतापषान्‌ ॥ २॥। 
जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय स्थान में हो वह मनुष्य 
राजद्वार से धन की प्राप्ति करता है और कफात्मक, सुखी, सौम्य 
(आनन्द से युक्त), चंचल प्रकृति वाला और प्रतापी होता है ॥१॥ 
विक्रमे व्योमनाथस्थे विक्रमी मनुजों भवेत्‌ | 
नृपसेवानुरक्तश्न॒ सोम्ये  वन्घुसमन्षितः ॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशभेश तृतीय स्थान में हो वह मनुष्य ' 
साहसी तथा राजसेदवी होता है | यद्‌ दशमेश शुभ अह हो तो वह «" 
मनुष्य बन्धु-बान्धवों से युक्त होता है || री ॥ 
कमनाथे गते तुय सातापित्रोश्व संबकः | ' 
. कीत्तिमान्‌ धनवांर्चेव ज॒पाल्लाभो न संशय: ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश चतुर्थ स्थान में हो वह मनुष्य 
माता और पिता की सेवा करनेवाला, कीतिमान्‌ , धनवान्‌ और 
राजा से धन लाम करने वाला होता है || ४॥ 
व्योमनाथे (० 2 कक सोम्यवाक्यरत: सदा। 
दम , राजद्वाराद्इनागमः ॥ ५॥ 
जन्म काल में दशमेश पड्चम स्थान में हो वह मनुष्य - द 
मीठे वचन बोलने वाला, गीत तथा रुत्य प्रिय और राजद्वार से धन | 
को हा वाला होता है ॥ ५ ॥ ह' 
ट सदा शत्रुभयान्वितः | 
अपणो क्लेशभागी च नीचबृत्तिरतः सदा ॥ ६ ॥ 






भातफलाध्याय: र्प, 


हि] 


, जिसके जन्म काल में दशमेश प४ स्थान में हो वह मनुष्य 
सदव शत्रुओं से भयभीत रहता है, कृपण, क्लेश भोगने वाला और 
सदेत्व नीच कर्मों से जीविका करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 

व्योमेशों जायते द्यने भार्या तस्य पतित्रता । 

सुभगा सोख्यसंयुक्ता रूपोदायगुणान्विता | ७ ॥ 

जिसके जन्म काज्ञ में दशमेश सप्तम स्थान में हो तो उस 
मनुष्य की स्त्री पतित्रता, सुभगा, सौख्यबुक्ता, अन्द्री, उदार भाव 
से युक्ता और भी अनेक गुणों से युक्ता होती है || ७ ॥ 

व्योमेशे छिद्रगे यस्य सदा रोगेण पीडितः । 

आधिव्याधिससायुक्तः गुप्तरोगेण पीडितः ॥ ८ ॥ 

..._ जिसके जन्म काल में दशमेश अष्टम स्थान में हो वह मनुष्य 
सद्‌व रोग से पीड़ित रहता है, आधि-ब्याधि से युक्त और गुप्त रोग 
*> से पीड़ित रहता है || ८॥| हे 

डरा घमगेहस्थे सत्यवादी भवेज्नरः | 
सातापित्रोश्ल॒भक्तत्थ धनधान्यसमन्वितः || ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य सत्य- 
वादी, भाता और पिता का भक्त तथा धन-धान्य से युक्त होता है ॥६॥ 
व्योमेशो व्योमगेहस्थे विख्यातो विजयी भवेत्‌ । 
७» ४३, 
सनसस्‍्वी गुणवांश्चेद राजद्वाराद्चनागम: || १० ॥ 


जिसके जन्म काल में दशमेश दरम स्थान में हो वह मनुष्य 
लोक में प्रसिद्ध विजयी, मत्तस्वी, गुणवान्‌ और राजा के यहां से धन- 
।.. भाप्ति करने दाला होता है ॥ १० ॥ 


व्योमेशे लाभगे यस्य धनधान्यसमन्धितः | 

राजसान्यः सुविख्यातों भ्गुवाक्यं न संशय: ॥ २१ ॥ 

जिसके जन्म काल में दशमेश एकादश स्थान में हो वह मनुष्य 
धन-धान्य से युक्त, राजमान्य और लोक .में प्रसिद्ध होता है। 
ऐसा भगुजी ले कहा है, इसमें सन्देह नहीं || ११ ॥ “ 


9. 


श्ध भ्गुसंहितोक्त- 


व्योमेशे द्वादशस्थाने पिठ॒कार्ये धनव्ययः । 
कदाचिददेवयोगेन  परजायास लम्पटः | २ २॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश द्वादश स्थान में हो वह मनुष्य 
पिता के कार्य में धन का व्यय करता है और कदाचित्‌ देव योग से 
पराई स्त्री से प्रेम करने दाला होता है॥ १२॥ 
इ्तिं तन्वादिद्वादशभावस्थितद्शमेशफलम्‌ | 
क्‍ अथ एकादशेशफलम्‌ 
लाभेशे लग्नगे यस्य धनधान्यसमन्वित: | 
वाहनादिसुख तस्य शुभखेटाच्छुम॑ बदेत | १ ॥ 
जिसके जन्म-काल में एकादेश लग्न में हो वह मनुष्य धन 
धान्य से युक्त और दाहनादि सुखों से भी सुत्नी होता है, यदि एका- 
दशेश शुभ ग्रह हो तो अत्यन्त शुभ फल होता है ॥ १॥ 
लाभेशे धनराशिस्थे क्ृपणो धनसंचक: | 
कुटुम्वे प्रीतिकारी च॑ वाइनादिंसुखस्तथा ॥ २॥ 
डिसके जन्म काल में एकादशेश द्वितीय स्थान में हो वह 
मडप्य झपण ( कंजूस ), धन सञ्चय करने दाला, अपने परिवारों से 
प्रीति करने दाला और वाहनों के सुख से युक्त होता है॥ २ ॥ 
,लाभे कर सहजंस्थाने वन्धुपूज्यों नरो भदेत्‌ । 
हल  लमाथुक्‍तः दासीदासादिसंयुतः ॥ ३॥ 
जज जन्म काल में एकादशेश तती पं हो वह मनप्य 
वन्धुओं से पूजित, वल-साहस - से बुछः और दालतज सी 
लाभेशे कई 
लाभेशे यस्य तुर्य॑स्थे मातापित्रोश्व॒ सेवक: | 
पिन्ना अनमवाप्नोति मुनिना परिभाषितम्‌ ॥ ४॥ 
जिसके जन्म € 


। ४ चतुथ स्थान में मनुष्य 
माता-पिता की सेवा ने वाला और पिता से धन शा 


लि... 
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भावफल्नाध्याय: र्७ 


वाला होता है, ऐसा भूगुजी ने कहा है || ४ || 
लाभेशे पव्चमे याते पुत्रलाभो न संशय: । 
0 ऊझउेतज्ञी बहुलाभश्व मन्त्रयन्त्रविशारदः || ५.॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश पञ्चम भाव में हो वह मनुष्य 
निःसन्देह पुत्र लाभ करता है और स्वयं कृतज्ञ, बहुत लाभ करने 
वाला तथा मन्त्र-यन्त्र जानने वाला होता है ॥ ५ || 
लाभेशे रिंपुमावस्थे नृपचोरभय बदेत्‌। 
सातुलं॑ सुखदायी च मसहिपीधनसंयुतः ॥ ६ ॥. 
जिसके जन्म काल में एकादशेश पष्ठ भाव में हो वह मनुष्य 
राजा और चौर से भय को प्राप्त करता है, मातुल (मामा) को सुख 
“ देने वाला होता है ओर महिषी (भेंस) के धन से युक्त होता है ॥६॥ 
” लाभेशे सप्तमे यस्य ख्रीधनेन समन्वितः । 
सुशीला सुन्दरी भायां पत्यु: प्रीतिकरी सदा ॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश सप्तम स्थान में हो वह मनुष्य 
: स्त्री के धन से सुखी होता है तथा उसकी स्त्री सुशीला सुन्द्री 
( रूपवती ) और सदव स्वामी से प्रेम करने दाली होती है || ७ || 
लाभेशो ह्यथ्टसस्थाने नृपाललाभो न संशयः। 
व्यापारे धनप्राप्तिश्न गिपाके रुक प्रजायते ॥ ८॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टम स्थान में एकादशेश हो वह मनुष्य 
निःसन्देह राजा से धन का लाभ करता है और व्यापार से भी धन 
७ शाम करता है तथा वृद्धावस्था में रोग को प्राप्त करता है || ८॥ 
लाभेशो धर्मंगो यस्य नाना लाभसमन्वितः । 
धर्मशीलः प्रतापी च वन्धुकायरत३ सदा ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश नवम भाव में हो वह मनुष्य 
अनेक : कार से धन का लाम करता है तथा धर्मशील, प्रताप- 
शाली और बन्धुओं के कार्य में सदेव निरत रहता है ॥ ६ ॥ 
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लाभेशे कमंगे यस्य सातापित्रोश्व सेवक: | ै 

नाना द्रव्यसमायुक्तः थगुवाक्यं न संशय: || १० | 

जिसके जन्म काल में एकाद्शेश दशम स्थान में हो वह मनुष्य 
माता और पिता की सेवा करनेवाला और अनेक द्वव्यों से युक्त - 
होता है || १० ॥ 

लाभेशे लाभगे यस्य बहुद्गग्यसमन्वितः 

नाना वाहनसंयुक्त: राजपूज्यों न संशयः॥ ११॥ 

जिसके जन्म काल में एकादशेश एकादश स्थान में हो वह 
मनुष्य बहुत द्रव्य से और अनेक वाहनों से युक्त होता है तथा 
राजाओं से पूजित होता है ।। ११ ॥ 5 

लाभेशे व्ययगे यस्य मन्दल्ञाभः प्रजायते | 

कष्टेन धनप्राप्तिश्न विंदेशे -मरणं भुव्मू॥ १२॥ 

जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वादृश स्थान में हो वह “ 
मनुष्य बहुत कष्ट से थोड़ा धन प्राप्त करता है और विदेश में उसकी | 
मृत्यु होती है ॥ १२ ॥ 


इति तन्वादिद्वादशभावस्थितेकादशेशफलम | 
अथ व्ययेशफलम्‌ 


हादशेशे गते लग्ने चित्तोदारों न संशयः । 
महघंवस्नधारी च सुमूर्त्तिश्व सुवेशवान। १॥ 
जिसके जन्म काल में द्ादशेश लग्न में हो उस मनुष्य का _ 
चित्त पड पहुपूल्य वस्त्र धारण करने वाला, सुन्दर _ 
स्वरूप वाला और सौभाग्यशाली होता है || १ ॥ | 
'फेशे कोशगे यस्य पुरुषायें धन व्ययेत्‌ | 


किव्न्चित्काले बसेद्‌ गेहे बिदेशे गमन भवेत्‌ ॥ २॥ 


जिसके जन्मकाल में द्वादशेश द्वितीय स्थान में हो द 

जे गीशु वह मनुष्य _ 

पुरुषाथ ( अत्तिद्ध वा यश ) के लिए धन को खर्च करता है तथा 
थोड़े काल के लिए गृह में निवास कर सदेव विदेश में रहता है॥२॥ 
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द्वादशेशे ठृत्ीयस्थे अभ्रातुः सुखविनाशकः। 

विपाके देहनेबेल्य॑ जायते नात्र संशयः ॥ ३॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादशेश तृतीय स्थान में हो उस मनुष्य 
को भाई का सुख नहीं होता है और विपाक (बृद्धावस्था) में शरीर 
की दुबलता होती है, इसमें संशय नहीं || ३ ॥ के 

रिफेश$ सुखसंस्थरचेत कृष्टेन सुखमाप्यते | 

मातृकष्टं न सन्देहों विपाके मुनिरत्रवीत्‌॥ ४ ॥। 


जिसके जन्म काल में द्वादशेश चतुर्थ.स्थान में हो वह मनुष्य 
बहुत कष्ट से अल्प सुख प्रा्त करता है तथा बृद्धावस्था म॑ माता 


को कष्ट देनेवाला होता है, ऐसा भगुजी ने कहा है || ४ || ' 

द्वादशेशः सुतस्थाने सनन्‍्ततेः कपष्टदायका | 

यदि को5पि झुभः खेटो न पश्यतिं सुतालयम्‌ ॥ ५ ॥। 

जिसके जन्म काल में किसी भी शुभ॒गह से नहीं दृष्ट होकर 
द्वादशेश पंचम स्थान में हो तो उस मनुष्य की सन्तानों को द्वादशेश 
कष्ट देने वाला होता है ॥ ५॥ . बीबिनारं 

द्वादशेशो यदा पष्ठे शत्र॒ुवर्गविनाशकः । 

राजह्वारेउतिमानी स्याद्धनवान्‌ सुविचक्षण: ॥ ६॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादशेश पष्ठस्थान में हो वह मनुष्य 
शत्रु वर्गों को नाश करनेदाला, राजद्वार में विशेष मानी, धनवान 
और उत्तम परिंडित होता है'॥| ६ ॥ 

रिप्फेशे यस्य यनस्थे पत्नीकष्टप्रदायकः। 

निर्वलाः शत्रवस्तस्य म्गुवाक्यं न संशयः || ७॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादशेश सप्तम स्थान में हो वह स्त्री को 
कष्ट देनेवाला होता है और उस मनुष्य का शत्रु स्वयं पराजित 
रहता है, ऐसा भगुजी का दचन है | ७॥ 

द्वादशेशो गते रन्‍्ध्र सुखसोभाग्यदायकः । 

किव्न्चित्कष्टं भवेद्देहे ह्यारोग्यं जायते भुवम्‌॥ ८॥ 


३० भेगुसंद्दितोक्त- 


जिसके जन्मकाल में द्ादशेश अष्टम स्थान में हो उस को सुख 
ओर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और शरीर में कुछ कष्ट होता है 
परन्तु वद्‌ कष्ट उसका निश्चय दूर हो जाता है ॥ ८ || 
रिःफेशों धमसंस्थर्चेत्कष्टेन धर्मकायेक्रत । 
विपाके धनहानिश्च भ्रगुणा परिभाषितम।॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश नवम स्थान में हो वह मनुष्य 
बहुत मुश्किल से ध्मकाय करने दाला होता है और बृद्धावस्था में 
उसके धन की हानि होती है, ऐसा भ्गुजी ने कहा है || ६ ॥ 
द्वादशेशो यदा कर्म पितुरथेविनाशकः | 
राजद्वाराद्धनाप्तिश्ब॒ सत्यं सत्यं न संशय: | १० | 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश दशम स्थान में हो तो निःसंदेह 
वह मनुष्य पिता के धन का विनाश करने दाला होता है और राज- 
दरबार से धन पैदा करता है यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं ||१०]] 
द्वादशेशो यदा लाभे सन्ततेः कष्टदायक: | 
धन न तिएते गेहे यथा ल्ाभस्तथा ज्यय: ॥ ११ ॥ 
जिसके जन्म काल में द्वादशेश एकादश स्थान में हो वह मनुष्य 
सन्तानों को कष्ट देनेवाला होता है और उसके घर में धन स्थिर नहीं 
रहता | जेसे लाभ होता है बेस ख्च भी हो जाता है ॥ ११ ॥ 
दादशेशे व्ययस्थे च शत्रुद्य निने संशयः | 
अजडारा धर्न आप्य धनधान्यसमन्बितः | | १२॥ 


जिसके जन्म काल में द्वादशेश दशम स्थान में हो. उस मनुष्य 
के दत्रुओं का नाश होता है और राजद्वार से धन की प्राति करके 
पन-धान्य से समन्त्रित होता है || १२ | । 


इति ज्योतिषाचार्य श्रीदीनानाथभाइत-भाषाटी का समात्ता | 
समाप्तीथयं भृगुसंहितोक्तमावफत्ताध्याय: |. 
'. +०+>+.... रे 


3, 


अथ लोप्रशसंहितोक्त-- 
*। | छलजाव्यायथः 


अथ लग्नेशफलम्‌ 
तंत्र लग्नगतलग्नेशफलम्‌-- 
यत्पादपड्डजरजोलवमानयन्तो-- 
मौलो सकृत्सुरगणा: क्षपयन्तिः देत्यान | 


काले कलेवबिजयते भवसिन्धुपार 
भक्तों नरोइतितरसा मनसा भजे ताम | 


“जरिसो? ग्रामत्रासि 'श्रीअच्युतानन्दः संज्ञकः | 
करोमि 'विमल! नाम्नीं हिन्दौदीकां सुशोमनाम्‌ || 
लग्नेशे लग्नगे जन्तुः सुदेह: स पराक्रसी | 
सनस्त्री चातिचाञ्चल्यो द्विभायापरिगाग्यसौ।| १॥ 


जिसके जन्म काल में लूग्जेश लग्न में बैठा हो वह मनुष्य 
सुन्दर देह वाला, पराक्रमों, मनस्वी, अतिशव चड्चल और दो 


स्त्रियों के साथ गमन करने वाला होता है ॥ १ ॥ 
द्वितीयेकादशगतलूग्नेशफलम्‌ -- 
लग्नेशे च धने लाभे लाभवान पण्डितो नरः | 
९३ वहुदारगणयुत 
सुशीलो धर्मविन्सानी वह ॥२॥ 
जिसके जन्म काल में द्वितीय या एकादद्य स्थान में लग्नेश बेठा 
हो वह मनुष्य आमदनी करने वाला, परिडत, सुन्दर स्वभाव वाला 


धर्म को जानने वाला, मानी और अनेक त्लियों से युत होता है ॥२॥ 
तृतीयषष्ठगतलग्नेशफलम्‌--- ः 
लग्नेशे सहजे पप्ठे सिहतुल्यपराक्रमी | 
सर्वेसम्पद्युतो मानी द्विभायों सतिमान्‌ सुखी ॥ ३ ॥ 


३२ लोमशसंहितोक्त-- 


जिसके जन्म काल में तृतीय या षष्ठ स्थान लग्नेश स्थित हो 
वह मनुष्य सिंह. के समान पराक्रमी, सब प्रकार के सम्पत्तियों से 
युत, मानी, दो ल्लियों से युत, बुद्धिमानू ओर सुखी होता है ॥३॥ 
दशभचतुथंगतलग्नेशफलम्‌--- 
लग्नेशे दशमे तुर्ये पिठमाठ्सुखान्वितः । 
बहुआाठ्युतः कामी गुणसौन्दयसंयुतः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में दशम या चदठुथ स्थान में स्थित लग्नेश 
हो वह मनुष्य माता-पिता के सुख से युत, बहुत भाइयों से युत,. 
कामी और गुण तथा सुन्दर स्वरूप से युक्त होता है ॥ ४ ॥ 
पञ्चमभावगतलग्नेशफलम्‌ --- 
लग्नेशे पदचमे मानी सुतेः सोखूयं च मध्यमम्‌ | 
अथमापत्यनाशः स्थात्क्रीधी राजप्रवेशिक॥५॥ 
जिसके जन्म काल में पञ्चम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य 
मानी, लड़के से.साधारण सुख पाने वाला, प्रथम सन्तान से रहित, 
क्रोधी और राजा के दरबार में प्रवेश करने वाला होता है॥9५॥ 
सतमभावगतलग्नेशफलम्‌ -.. 
लग्नेशे सप्तमे यस्य भार्या तस्य न जीवति। 
बिरक्तो वा प्रवासी च द्रिद्रो वा उपोषपि वा ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में लग्नेश स्थित हो उसकी 


स्त्री नहीं जीती है अर्थात्‌ बहुत जल्दी मरण को प्राप्त करती है ॥६॥ 
तथा वह मनुष्य विरक्त, परदेश में घूमने वाला, दरिद्र या राजा 


होता है ॥ -« 
अश्मद्वादशभावगतलग्नेशफलम्‌ --. 
लग्नेशे व्ययगे चाष्टे शिल्पविद्याविशारद: | 
क्‍ कि चोरों महाक्रोधी परभायातिभोगकत्‌ | ७ ॥| 
न कील में +एमं या द्वादश भाव में लग्नेश स्थित हो 
द वह मनुष्य: चित्रकारी विद्या में +जिडित, जुआरी, चोर, अतिशय क्रोधी 
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और दूसरे की स्त्री में अत्यन्त गमन करने वाला होता है ॥| ७ || 
नवमभावगतलग्नेशफलम्‌---- 
तलग्नेशे नवमे जन्तु१ भाग्यवान्‌ राजवरलमः$ | 
विष्णुभक्तोी. पटुवाग्मी . पुत्रदारधनेयुतः ॥ ८।। 
जिसके जन्म काल में नवम भाव में लग्नेश स्थित हो वह मनुष्य 
भाग्यवान्‌, राजाओं का प्रिय, दिष्णु भगवान, का भक्त, चतुर बोलने 
वाला और पुत्र, स्त्री, धन इन सत्रों से युक्त होता है | ८ ॥ 
इति तन्वादिद्वादशभावस्थितलग्नेशफलम्‌ | 
अथ धनेशफलम्‌ 
तत्रादी धनमावगतधनेशफलम 
धनेशे धनगे जन्‍्तुधनवान्‌ गवंसयुतः 
भार्याद्यं त्र्यं चापि सुतहीनोडपि जायते॥ १॥ 
जिसके जन्म काल में द्वितीय भाव में धनेश स्थित हो वह 
मनुष्य धनवान्‌, गोरव से युत और दो या तीन स्त्रियों से युत 
होकर भी पुत्र-रहित होता है ॥ १ ॥ 
तृतीयचत॒थमावगतधनेशफलम--- 
धनेशे सहजे तुर्ये विक्रमी मतिमान्गुणी । 
परंदाराभिगामी च निश्चलो देवभक्तियुक्‌॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में तृतीय या चतुर्थ भाव म॑ धनेश बठा 
हो वह मनुष्य पराक्रमी, वुद्िमान्‌, गुणवान, पर स्त्री में गमन क्रने 
वाला, स्थिर प्रकृति वाला और देवताओं का भक्त होता है ॥ २ ॥ 
पञचमषष्ठमादगतधनेशफलम्‌--- 
धनेशे पव्न्वमे शत्रो धनप्राप्तिमवेद्भुवम्‌। 
शत्र॒तों वित्तनाशस्तु गुदे चौरादू भवेद्जा॥ ३ ॥ 
जिसके जन्म काल में पड्चम या षष्ठ भाव में द्वितीयेश स्थित 


शाह. 


३४ लोमशसंहितोक्त- 


हो तो उस मनुष्य को निश्चय करके धन की प्राप्ति होती है, किन्तु: 

ग्रर 6 हक] 
शज्ु या चोर से उसके धन का नाश होता है और गुदा-मार्ग में 
रोग होता है ॥ ३॥ 


सप्तममावगतघनेशफलमू---- 

धनेशे सप्तमे वेद्यः परज़ायामिगाम्यसों। 

जाया तस्य भवेद्वेश्या मातापि व्यभिचारिणी ॥ ४ ॥ 

जिसके जन्म काल में सप्तम भाव में धनेश स्थित हो वह मनुष्य 
देय्य तथा पर्त्री में गमन करने वाला होता है। उसकी स्त्री क्‍ 
वेश्या हो जाती है, और माता भी व्यभिचारिणी होती है || ४ | 

- अष्टममावंगतधनेशफलम्‌--- 

धनेशे संत्युगेहसंथे भूमि द्रव्यमवाषतुवात | 

जायासोौख्यं भवेदल्पं स्येप्भ्ातसु्ख न हि॥५॥ 

जिसके जन्म काल में अष्टम भाव में दवितीयेश वैठा हो तो वह 
मनुष्य भूमि तथा द्रव्य का लाभ करने वाला स्त्री से थोड़ा सुख पाने 
वाला और ज्येष्ठ भाई के सुख से रहित होता है ॥ ५ | 

धनेशफलम्‌---- 

धनेशे नवमे लभे धनवान्‌ धार्सिकः पटु: | 

वाल्ये रोगी सुखी पश्चात्‌ यावदायु: समाप्यते || ६ ॥ 

जिसके जन्म काल में नदम या एकादश भाव में द्वितीयेश स्थित 
हो तो वह मनुष्य धनवान ? पार्मिक, परिडत, वाल्य काल में रोग 
उत, पीछे मरण-काल तक सुखी रहता है ॥ ६ ॥ ह 

पशमभावगतधनेशफलम्‌---- । 
धनेशो द्शमे यस्य कामी चापि कफ पण्डितः । । 
हल चगयुक्ती सुतहीनोषपि. जायते। |७॥ 


जिसके जन्म काल में इरशाम भाव में धनेश गत हो तो वह 
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मनुष्य कामी, परिडत, बहुत स्त्री और घन से युत होने पर भी 
पुत्र से रहित होता है || ७ || 
व्ययभावगतधनेशफलम्‌---- 

धनेशे व्ययगे मानी साहसी धनवर्जितः | 

विक्रमी चातिमेधादी ज्येप्र॒पुत्नसुखं नहिं॥८॥ 

जिसके जन्म काल में द्वादश भाव में घनेश स्थित हो तो दह 
मनुष्य मानी, साहसी, धन से रहित, पराक्रमी, अतिशय बुद्धिमान. 
और ज्येष्ठ पुत्र के सुख से रहित होता है ॥ ८॥ 

हे | लग्नगतघनेशफलम्‌--- 

धनेशे च तनो पुत्री स्वकुटुम्बस्थ पोयकः | 

धनवान निष्ठुरः कामी परकार्यपु तत्परः॥ ६॥ 

जिसके जन्म काल में लग्न में धनेश बैठा हो तो वह मनुष्य 
पुत्र युत, अपने कुठुम्त्रों का पालन करने वाला, धनवान, निष्ठ्ुर, 
कामी और दसरे के काम - करने में संलग्न होता है ॥ ६ | 


इति तन्वादिद्वादशभावस्थितधनेशफलम | 
अथ ततीयेशफलम्‌ 


तत्रादो तृतीयगततृतीयेशफलम्‌---- 
लृतीयेशे ठृतीयस्थे विक्रमी अत्यसंयुतः । 
धनयुक्तो महाहृष्टों भुनक्ति 'सुखमद्भुतम्‌॥ १॥ 
जिस जातक के जन्म काल में तृतीय भाव में तृतीयेश स्थित 
हो तो वह पराक्रमी से युत, धन से युत, अतिशय हृषित 
और सुख भोगने वाला होता है ॥ १ ॥ क्‍ 
चतुर्थपअ्चमद्शमभावगततृतीयेशफलम्‌--- 
ठृतीयेशे सुखे खे च पव्म्वमे वा सुर्ख सदा | 


३६ लोमशसंहितोक्त- । 


अतिकरा भवेद्भायां धनाव्यों मतिमान्महान्‌॥ २॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थ, पञ्चम या दशम स्थान 
में तृतीयेश स्थित हो तो वह सदा सुखी, अतिशय दुष्टा स्त्री दाला, 
घन से बुत और अत्यन्त बुड्िमान्‌ होता है ॥ २ ॥ 
षष्ठभावगततृतीयेशफलम्‌---- द 
ठृतीयेशे रिपों यस्य भ्राता शत्रुमहाघनी । द 
मातुलानां सुख न स्यान्मातुल्यां सोगमिच्छति ॥३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में तृतीयेश षष्ठ भाव में पक 
हो तो उसका भाई श्रु होता है, तथा वह खुद घनी, मातुत के 
सुख से रहित और माठुली ( मामो ) के साथ सम्भोग की इच्छा 
करने वाला होता है ॥ ३ ॥ 
दादशनवमभावगततृत.येशफलम्‌---- ; 
ठृतीयेशे व्यये भाग्ये ख्रीमिभाग्योदयो भवेत्‌ | 
पिता तस्य महाचोरः सुसेवी दुःखद॒: सताम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादश या नवम भाव में तृती- 
येश बैठा हो तो उसको स्त्रियों से भाग्योदय होता है तथा उस 
का पिता अत्यन्त चोर, दास कर्म करने दाला और सजनों को दुख 






देने वाला होता है ॥ ४.॥| 


- सत्तम्राष्ठममागगततृतीयेशफलम्‌---- 
वत्तीयेशे5मेः बने राजद्वारे भतिभवेत्‌ । 
चोरो नी परगासी वा वाल्ये कप्टं दिने दिने | ५ | 
जिस जातक के जन्म काल में सत्म .या अश्म स्थान में 
तृतीयेश वैठा हो तो वह राज-दरार में मत्यु पाने वाला होता 
हे ._ है तथा चोर या दूसरे को जी के साथ सम्भोग करने बाला और 












"3_ऋ- 777 777“7--7“-7---““४७5::55:::::::------. न अदशीीीी ५+..ब.ब.-.............. नी 





सावफलाध्याय: ३७ 


वबाल्य काल में कष्ट भोगने वाला होता है ॥ ५ .॥ 
लग्नेकादशमभाव्गततृतीयेशफलम्‌--- 

तृतीयेशे तनो लाभे स्वभुजाजितवित्तवान्‌ | 

सुखी ऋशो महाक्रोधी साहसी जनसेबकः ॥६॥ 

जिस जातक के जन्म काल में लग्न या एकादद्य भाव में तृतीयेश 
'बैठा हो तो वह अपने भुज-बल से धन पैदा करने वाला, सुखी, दुबंल, 
अतिद्य क्रोधी, साहसी और दूसरे लोगों का सेवक होता है॥ ६ ॥ 

घनभादगततृतीयेशफलम्‌ ----- 

गुदाभज्लनकः स्थूलो परभायोधने रुचिः। 

स्तरल्पारम्भी सुखी न स्यान्‌ द॒तीयेशे धने गते॥ ७॥ 

जिस जातक के जन्म काल में द्वितीय भाव में तृतीयेश बैठा हो 
तो वह ग्रुद मार्ग को भजन करने वाला (लोण्डे बाज), मोटे शरीर 
बाला, पराई ज्ञजी.तथा पराये धन की अमिलाषा करने वाला, थोड़े 
में काम को प्रारम्भ करने वाला ओर सुख से रहित होता है ॥७॥ 

इति तन्वादिद्वादशभावगततृतीयेशफलम, | 
अथ चतुर्थशफलम्‌ 
तत्रादौ चतुर्थभावगतचर्तर्थशफलम्‌---- 

'तुर्येशो तु्येगे मन्‍्त्री भवेत्सवेजनाधिपः। 

चतुरः शीलवान्‌ मानी धनाह्यः सख्रीप्रियः सुखी ॥|१॥ 

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थश चतठुथ भाव में बैठा हो 
वह राजा का मन्त्री, राजा अथवा चतुर, सुन्दर स्वभाव वाला, 
मानी, धन से युत, स्त्री का प्रिय और सुखी होता है ॥ १ ॥ 

' परञ्चमनवममभावगतचतुर्थशफलम्‌---- ' 
तुर्यशी! पव्च्चमे धर्म सुखी सबंजनश्रियः । 


ााशणशशशशशाा३])ऊ_ुहम्_ 


श्प लोसशसंहितोक्त- 

विष्णुभक्तिरतो मानी स्रभुज्ञातिबिनाशकृत्‌ ॥ २ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में. पंचम या नवम भाव में चत॒र्थेश 
बैठा हो वह सुखी, सब जनों का प्रिय, विष्णु की भक्ति में स्नेही, मानी 
और अपनी भुजाओं के बल से क्लेश हटाने वाला होता है॥२॥ 

पष्ठमावगतचतुर्थश फलम्‌---- 

सुखेशे शत्रुगेहस्थे तदादूब स्याहुमातुकः । 

क्रोधी बैरो व्यस्िचारी दुष्टचित्तो मनस्व्यपि || ३ ॥ 

जिस जातक के जन्म काज् में चतुर्थेश पष्ठ भाव में गत हो 


तो वह बहुत माताओं से चुत, क्रोध, शत्रुता करने वाला, व्यभि- 
चारी, दुष्ट अन्तःकरण वाला और मनस्त्री होता है || ३ ॥ 
.... जग्नसप्मभावद्यगतचतुर्थशफलम्‌---- 
सुखंश सप्तम जे बहुविद्यासमन्वितः | 
पित्रजितथनत्यागी सभायां मूकबद्धवेत्‌ ॥ ४ हि 
जातक के जन्म काल में चतुर्थश सप्तम या लग्न में बैठा 


हो तो वह बहुत विद्याओं से युत, गुर, पिता के अजित धन को 


व्याग करने वाला और समा में . गूँगे के उमान होता है | ४ ॥ 


दशपभावगतचतुर्थशफलम्‌- -- 
सुखेशो दशमे यस्य सात्सौरूयेन संयुतः । 
धनधान्यसमायुक्तो धर्मे श्रीतिश्ब॒ जायते ॥५॥ 
जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश दशम भाव में-वैठा हो 
वह माता से युत, धन-धान्व से चुत और घर्म में प्रीति करने 
वाला होता है ॥ ५॥ 
दढादशाश्मभा -गतचतुर्थशफलम्‌---- 
सुखेशे व्ययरन्धस्थे सुखहीनो भवेज्नर: | 
पिठ्सोरुूयं भवेद्ल्पं दीघोयुजायते प्र 


पिदस भुवम्‌ ॥ ६ ॥ 
नम काल में द्वादश या अष्म भाव में चतुर्थश बैठा 


ग 


' 
| 
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हो तो वह मंनुष्य सुख से रहित, पिता से थोड़ा सुख पाने वाला 
और दीघोयु होता हैं ॥ ६ ॥ 

फ़ * तृतीयकादशनावगतचतुर्थशंफलम्‌ -- 

सुखेशे सहजे लाभे नित्यं रोगी धनी भवेत्‌ । 
उदारो गुणवान्‌ दाता स्वभुजार्जितवित्त वान ॥ ७ ॥ 
जिसके जन्म समय में चतुर्थश तृतीय या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य सदा रोग युत, धनी, उदार, गुणवान्‌, दानी और 
अपनी भुजाओं से पैदा किया हुआ धन से धनी होता है ॥ ७ | 
द्वितीयभावगतचततुर्थशफलम्‌ --- 
सवबसंपद्यतों मानी साहसी कुसुखान्वितः 

.. कुटम्बेः संयुतो भोगी सुतेशे च॒ ह्विंतोयगें | ८ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में चतुर्थेश द्वितीय माव में-वैठा हो 
वह सब॒सम्पंत्तियों से युत, मानी, साहसी, प्रथ्दी को लेकर सुखी, 

* कुट्म्बों से चुत और भोगी होता है | ८॥ 
इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वाद्शमावगतचतुर्थशफलम, | 
अथ पज्चमेशफलम्‌ 
तत्रादों पञअचमभावगतपञ्चमेशफलम्‌--- 
सुतेश पण्चमे यस्य तस्य पुत्रो्न जीबति। 
क्षशिकःक्ररभाषी च धामिको मतिमाव्‌ भवेत्‌॥ १ ॥ 

%. . जिसके जन्म समय में पञ्चमेश पञ्चम भाव में बैठा हो उस 
मनुष्य का पुत्र नहीं जीता है । तथा क्षण मात्र समय को भी अपने 
काम में लाने वाला, बुरे वचन बोलने वाला, धर्मौत्मा और 
बुद्धिमान होता है ॥ १ ॥ ४ 

घष्ठद्गाद्शभावगतपञ्चमेशफलम्‌ - 
सुतंश .पष्ठरिःफस्थे पुत्रः शत्रुत्वमाप्नुयात्‌ । 





३० लोमशसंदितोक्त-- 


. . अल्युतो म्रह्मपुत्नो वा धनपुत्रोदय वा भवेत्त || २॥ ै 
जिसके जन्म समय में प्चमेश घष्ठ या द्वादश भाव में बैठा हो 
उस मनुष्य को पुत्र के साथ शजुता या पुत्र की मृत्यु हो जाती है, . 
पुत्र मर जाने के बाद दत्तक या घन देकर पुत्र बनाता है॥२॥ 
सतमभावगतपञ्चमेशफलम्‌-- । 
.... सुतेशे कामगे मानी सत्यधरमसमन्वितः | 
!  तुज्ञस्थिते जनस्वामी भक्तियुक्तैकतेजसा | ३॥ 


.:.जिस जातक के जन्म्‌ समय में पडचमेश सप्तम भाव में स्थित 
हो तो वह मानी, सत्य बोलने वाला और धर्मात्मा होता हे। 
यदि उच्च स्थान गत पञ्चमेश हो तो भक्तियुत प्रताप से 
जनों का स्वामी ( राजा ) होता है | ३॥ -. . 
अंष्टमद्वितीयंभावंगतपञ्चमेशफलम्‌-- 
सुतेशे चायुषि वित्ते बहुमित्रो न संशय: । । 
उद्रव्याधिसंयुक्तो क्रोधयुक्तो धनान्वितः॥४॥ 
जिसके जन्म समय में पञ्चमेश अष्टम या द्वितीय भाव में बैठा 
हो वह मनुष्य बहुत मित्र वाला, पेट की बीमारी से युत, क्रोध युत 
और धनवान होता है, इसमें संशय नहीं || ४ || 


३ शाद्शभावगतपञ्चमेशफल णिसू- 


उतरी लाभभवने पण्डितो जनवह्भः | 
नन्‍्थकत्तो: महादत्ञो _./ : 'हादज्ञी बहुपुन्नो धनान्बितः॥&६॥ 
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जिसके जन्म काल में पंचमेश एकादश भाव में वैठा.हो वह 
मनुष्य परिडत, जनों का स्नेही, अन्थ बनाने वाला, अतिशय चतुर, 
७: बहुत पुत्र वाला और धन से युत होता है ॥ ६ ॥ 
लग्नतृतीयमावगतपञ्चमेशफलम्‌--- 
सुतेशे लग्नसहजे मायावी पिशुनों महान्‌। 
यशोड<पि दीयते नेव किव्न्चिदद्ृव्यस्य का कथा ॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में लग्न या तृतीय भाव में पंचमेश बैठा हो 
वह मनुष्य मायावी, चुगुलखोर, कोई किंतना भी उपकार करे उसको 
यश न देने वाला और द्रव्य तो बिलकुल ही नहीं देने वाला होता है। छा 
चतुर्थभावगतपञ्चमेशफलम्‌--- 
सुतेशे माठ्मवने चिरं माठ्सुखं भवेत्‌ । 
लक्ष्मीयुक्तो सुबुद्धिश्व॒ सचिवश्च गुरुस्तथा || ८ ॥ 
जिसके जन्म काल में पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठा हो वह 
: मनुष्य बहुत काल तक माता से सुख पगने वाला, लक्ष्मी से युत, 
सुन्दर बुद्धि वाला और राजा का मन्‍त्री या गुरु होता है ॥ ८ ॥ 
इति “(बिमला” व्याख्यायां लग्नादिद्वाद्शभादगतपञ्चमेशफलम्‌---- 
अथ पष्ठेशफलम्‌ 
तत्रादौ रिपुभावगतषष्ठेशफलम्‌-- 
. पब्ठेशे रिपुभावस्थे स्वज्ञातिः शत्रुवद्धवेत्‌। 
». .. परज्षातिमेवेन्मित्रे भूमो न चलति भुवम्‌॥ १॥ 
जिसके जन्म काल में षष्ठेश षष्ठ भाव में हो तो उसका अपना 
बन्धुवर्ग शत्रु के समान, तथा दूसरे का वन्धु वर्ग मित्र के समान 
होता है, और निश्रय करके वह पैदल नहीं चलता है ॥ १॥ 
सप्तमैकादशभावगतषष्ठेशफलम्‌--- 


. . घष्ठेशे सप्तमे लाभे लगने वा आज पघ्ठे रो सप्ममे लाभे लग्ने वा पशुमान भवेन्‌।.. | 


४2 





धर लोमशसंहितोक्त- 


धनवान्‌ गुणवान्‌ सानी साहसी पुत्रवर्जित:।| २॥ 

जिसके जन्म काल में षष्ठेश पंचम या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य पशुओं से युत, धनवान, गुणवान्‌ , मानी, साहसी 
और पुत्रहीन होता है ॥ २॥ 

द्ाद्शाष्टमभावगतषष्ठेशफलमू-- 

पष्ठेशेष्टमरिःफस्थे रोगी शनत्रुमंनीषिणाम्‌ । 

परजायाभिगामी च जीवहिंसासु तत्पर: ॥ ३॥ 

जिसके जन्म समय में अष्टम या द्वादश भाव में षष्ठेश बैठा. 
हो तो रोगी, परिड्तों का दुश्मन, परसत्रीगामी और जीवों का वध 
करनेवाला होता है || ३॥ व 

_लम्‌---- 

पष्ठेशो नवमे यस्य काध्ठपाषाण विक्रयी | 

व्यवहारे कचिद्धानिः क्वचिद्वृद्धि्वेत्किल ॥ ४ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में षष्ठेश नवम भाव में बैठा हो क्‍ | 
वह लकड़ी और पत्थल को बेचने वाला होता है तथा उसको 
व्यापार से कहीं हानि कहीं वृद्धि होती है || ४ ॥ 

डितीयद्शममावगतषष्ठेशफलम्‌-- 

पष्ठेशे कमवित्तस्थे साहसी कुलविश्रुतः | 

परदेशी शुचिवक्ता स्वधमेध्वेकनिष्ठक: ॥ ५ || 

.जिसके जन्म काल में धष्ठेश द्वितीय या द्वादश भाव में बैठा 

गो रू महष्य खा, आपने कुल में प्रति, परदे हट 


वक्ता और अपने धर्म में विश्वास करने वाला होता है ॥ प््॥ 
तृतीयचतुथभावगतषष्ठेशफलम ९, 


पष्ठेशे सहजे तुर्ये क्रोधनो रक्तत्नोचन: | 
भनस्त्री पिशुनो5धर्मी चलचित्तो5तिवित्तवान्‌ ॥ ६ || 


>> मय या चतुर्थ भाव में बैठा. 


)4श्वंशाई छः ०१ £४+३ ५ बा | 
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हो तो वह जातक क्रोधी, लाल आँख वाला, मनस्त्री, चुगुल- 
खोर, अधरमी, चञ्चल चित्त वाला और अत्यन्त घनी होता है ॥६॥ 
पञचममभावगतष४ष्ठेशफलमू--- 

पष्ठेश: पव्म्वमे यस्य चल मित्रधनादिकम्‌। 

कफयुक्त:सुखी सोस्‍्यःस्वकार्ये चतुरो महान ॥ ७ ॥| 

जिसके जन्म काल में षष्ठेश पञ्चम भाव में स्थित हो तो वह 
मनुष्य चञ्चल मैत्री ओर चञ्चल धन वाला, कफी, सुखी, 
सुन्द्र स्वमाव वाला तथा अपने काय में अत्यन्त चतुर होता है ॥७॥| 

इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वाद्शमावगतष्ठेराफलम्‌। 
अथ सप्तमेशफलम्‌ 
तत्रादौ सप्तममावगतसत्तमेशफलमू--- 

सप्तमेशे तनो चास्ते परजायासु लम्पट:। 

निष्ठुरों बचसा धघीरो वातों न स्थीयते हृदि ॥ १॥ 

जिसके जन्म काल में सप्तमेश लग्न और सप्तम भाव में बैठा हो 
तो वह मनुष्य परस्त्रीगामी, बोलने में निष्ठुर, धीर और हृदय में 


किसी गुप्त बात को न रखने वाला होता है ॥ १॥ 
अध्मषष्ठमावगतससमेशफलम-- 


जायेशे चाष्टमे षष्ठे सरोपा कामिनी भवेत्‌ । 

क्रोघयुक्तो भवेद्वापि न सुख लभते क्यचित्‌॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में सतमेश अष्टम या षष्ठ भाव में बैठा हो 
तो उसकी स्त्री रोष करनेवाली होती है अथवा. स्वयं क्रोधी 

होता है और सदा सुखहीन रहता है ॥ २॥ 
द्वितीयनवममावगतसप्तमेशफलम्‌-+- 
दयुनेशे नवमे वित्त नानास्लीमिःसमागमः | 
आरम्भी दीघसूत्री च ख्रीपु चित्त हिं केबलम्‌ ॥ ३ | 


जे 


४४ लोमशसंहितोक्त- 


जिसके जन्म काल में ससमेश द्वितीय या सप्तम भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य -अनेक स्त्रियों के साथ रमण करने वाला, छोटे. 
काय को भी आरम्म कर देर में समाप्त करने वाला और सदा स्त्रियों . 
की तरफ मन रखने वाला होता है ॥ ३ ॥ 5 

चतुथदशममावगतसतमेशफलम्‌--- । 

चुनेशे दशमे तुर्ये' तस्य जाया पतित्रता। 

धर्मात्मा सत्यसंयुक्तः केवल वातरोगवान्‌ | ४॥ 
जिसके जन्म काल में सप्मेश चतुर्थ या दशम भाव में बैठा, 


हो तो उसकी रूबी पतित्रता तथा स्वयं धर्मात्मा, सत्य बोलने वाला _ 
और सिफ वात रोग से दुखी रहता है॥ ४॥ 











'दद्शभावगतससमेशफलम्‌--..... 

डादशे सप्तमेशे तु दरिद्रः कृपणों महान । 
चौरकन्याभबेद्भाया च नीचघी: ॥ ६॥ 
जिसके जन्म काल में सप्तमेश डादश भांव में बैठा हो तो 


मनुष्य दरिद्र, अत्यन्त कृपण, चोर की कन्या से शादी करने वाला, 
_ज का व्याप्रार करने वाला और नीच बुद्धि वाला होता है 


* । हि ! 
क्‍ ॥ ६ || डर] 
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तो वह सब गुणों से युंत, मानी, सब गुणों का स्वामी और सदा 
आनन्दयुत रहता .है ॥ ७ ॥ द 
इति “बिमला” व्याख्यायां तन्‍्वादिद्वादशभावगतसप्तमेशफलम्‌ | : 
अधथाष्टमेशफलम्‌ . 
तन्नादावष्टममावगताष्टमेशफलम्‌--- 
दयतश्वोरोडन्यथावादी . गुप्तनिन्दासु तत्परः । 
अष्टमेशेड्टरमस्थाने भायों पररणता भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके जन्म काल में अश्मेश अष्टम भाव में बैठा हो तो वह 
जातक जुआ खेलने वाला, चोर, अस़त्य बोलने वाला और चुगुल-. 
खोरी में तत्पर होता है तथा उसकी ज््री दूसरे के साथ प्रेम 
करती है॥ १. ५; 5 है जज जम 
नवमभावगताष्टमे शंफलम--- 
अष्टमेशो तपस्थाने मद्पापी च नास्तिकः । 
सुताब्या त्वथंवा बन्ध्या भायों परधन हृदि ॥ २॥ 
जिसके जन्म काल में अष्टमेश नवम भाव में स्थित हो तो वह 
मंनुष्य महापापी और नास्तिक होता है । उसकी ज्जी कन्याओं को 
जननेवाली या दन्ध्या और दूसरे के घन की -अमिलाषा करने 
वाली होती है॥ २॥ नमक 38727, 
चतुर्थदशमभावगताश्मेशफलम्‌--- 
अष्टमेशे सुख खे वा पिशुनों वन्धुवजितः । 
मातापित्रोभवेन्सृत्युः ' स्वल्प्कालेन भीतियुक्‌॥ ३ ॥| 
. जिसके जन्म काल में अष्टमेश चतुर्थ या दशम भाव बैठा हो 
तो वह मनुष्य" चुगुलखोर, बन्धुओं से रहित, वाल्य काल में माता 
पिता दोनों की मृत्यु पाने वाला और भय से युत होतां है'॥| ३ ॥ 
४ सप्तमैकादशमावगताष्मेशफलम-- | 


: अष्ठेशे सप्तमे लासे कृतो वृद्धि: प्जायते। 





४६ ल्ञोसशसंहितोक्त- 


द्रव्यं न स्थीयते गेहेः स्थिरृद्धिभेवेच न ॥ ४ ॥ ' 

जिस जातक के जन्म काल में अष्मेश संतम या एकादश भाव 
में स्थित हो तो वह मनुष्य कोई व्यापार करने से वृद्धि को णता 
है, किन्तु द्रव्य उसके घर में नहीं ठहरता अतण्ब उसकी वृद्धि स्थिर- 
पूबेक कमी नहीं होती है ॥ ४ | 

: द्वादशघष्ठभावगताष्टमेशफलम्‌---- 

अष्टमेशे व्यये पष्ठे नित्यरोगी प्रजायते | 

जलसर्पादिकाद्घातों भवेत्तस्येव शैशवे ॥ ५॥ 

जिसके जन्म काल में अध्मेश षष्ठ या द्वादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य सदा रोगयुत और वाल्य काल में उसके ऊपर 
जल, सर्प आदि जीवों का आघात होता है ॥| ५ ॥ 

लग्नतृतीयमावगताश्मेशफलम्‌---- 

अष्टमेशो तनो सोत्ये भायाद्यं समादिशेत्‌ | 

बिष्णुद्रोहरतो नित्यं त्रणरोगः अप्रजायते॥ ६॥ 

जिसके जन्म समय में अष्टमेश लग्न या तृतीय भाव में बैठा 
हो वह मनुष्य दो ञ्नी वाला, विष्णु भगवान्‌ का द्रोही और घाव 
सम्बन्धी रोग से युत होता है ॥ ६ ॥ 

द्वितीयपञ्चममावगताश्मेशफलम्‌---- 
अष्मेशे घने ज्ञाने वल्हवीन: अजायते। 
मिल पल 
सर तृतीय या पञचम भाव में बैठा 

हो वह मनुष्य निवल होता है| तथा उसके पास में थोड़ा धन द 
रहता है और गया हुआ घन फिर लौय्ता नहीं है || ७॥ 


((] ला? व्याख्यायां 
कल इति “विपला” व्याख्यायां तन्वादिद्वादशभावगताष्टमेशफलम | 


« भावफल्ाध्यायः ४७ 


“- अथ नंबमेंशफलम्‌. 

: तन्नादो नंवममावगतनवमेशफलम्‌ --- 
धनघान्ययुतोी नित्यं गुणसौन्दयसंयुतः । 
बहुआदसुंखेयुक्तो. भाग्येशे नवमे स्थिते॥ १॥ 
“जिसके जन्म काल में नवमेश नवम भावं- में बैठा हो वह 

मनुष्य सवंदा धनधान्य से युत, गुणी, सुन्दर और बहुत भाई के 
सम्बन्धी सुख से युत होता है ॥ १ ॥ 
दशमचतुर्थभावगतनवमेशफलम्‌--- 
भाग्येशे दशमे तुर्य मन्त्री सेनापतिमभेवेत्‌। 
पुण्यवान्पशुमांश्वापि साहसी क्रोधवजितः || २॥ 
* “जिसके जन्म काल में नवमेश दशम और चतुथ भाव में बैठा 
हो वह मनुष्य मन्त्री या सेनापति होता है | तथा पुण्यवान्‌, पशुओं 
को रखने वाला, साहसी ओर क्रोध से रहित होता है || २॥ 
' पञ्चमेकादशभावगतनवमेशफलम्‌-- 
भाग्येशे पंचमे लाभे भाग्यवान्‌ जनवल्लभः । 
गुरुभक्तितों मानी धीरोदारगुणेयुतः || ३॥ 
जिस जातक के जन्म काल में नवमेश पञ्चम या एकादश 
भाव में गत हो तो वह भाग्यवान्‌, सबों का प्रिय, गुरु की भक्ति में 
रत, मानी, धीर और उदार गुण से युत होता है ॥ ३ ॥ 
पष्ठाश्मद्वादशभावगतनवमेशफलम्‌--- द 
, भाग्येशे मातुले रिष्फे भाग्यहीनस्तथाष्टमे । 
मातुलस्य सुख न स्यात्‌ ज्येप्रश्नातु: सुखं तथा ॥ ४ ॥ 
जिस जातंक के जन्म काल में नवमेश षष्ठ, अष्टम या द्वाद्श भाव 
में वैठा हो तो वह भाग्य रहित, मामा के सुख से रहित और 
अपने बड़े माई से सुख पाने वाला होता है ॥ ४ ॥ 





ध्प 'लोमशसंहितोक्त- 
तनवमेशफलम--_ 
भाग्येशे सप्तम कल्पे गुणवान्पशुमान भरत 

कदाचिन्न भवेत्सिद्धियेत्काय कतुंमिच्छति ॥ ५ || 

जिस जातक के जन्म काल में नवमेश सप्तम या लग्न में बैठा 
हो तो वह गुणवान, और पशुओं वाला होता है तथा जिस काम को 
करने की इच्छा करे वह कदापि सिद्ध नहीं होता है ॥ ५ | 

द्विंतीयतृतीयमावगतनवमभेशफलम, 


भाग्येशे सहजे वित्त सदा भाग्याजुचिन्तकः | 

धनवान्गुणवान्‌ कामी पण्डितों जनवल्लभः || ६ ॥ 

जिस जातक के जन्म काल में .नवमेश द्वितीय या तृतीय भाव 
में बैठा हो वह अपने भाग्य को सराहने वाला, धनी,गु णी, कामी, 
और सबका प्रिय होता है | ६॥ . | 

इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वादशभावगतनंवमेशफलम्‌ । . 

अथ दशमेशफलम्‌ - 

तत्रादौ चतुथदशममावगतद्शमेशफलम्‌--- 
दशमेशे सुखे खे वा ज्ञानवान्स च विक्रमी | 
गुप्देवाचेनसतो धर्मात्मा सत्यसंयुतः ॥ १ ॥ 

* जिसके जन्म कांल में दशमेश चतुर्थ या दशम भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य ज्ञानथान्‌, पराक्रमी, गुप्त रूप से देवताओं का 
पूजन करने वाला, धर्मात्मा और सत्यवादी होता है॥ १ ॥ 

न अष्टममावगतद्रमेशफलम्‌---- 
कि _थस्य चिन्तायुक्तो भवेन्नरः। 
धनांदिकं सुर्ख संध्यं शरीरं कटष्टस । 
* जिसके जन्म काल में अश्म भाव में दशमेश कटा हो तो वह 
मनुष्य चिन्ता से युत, धन आदि के सुख मध्यम' रूप से और शरीर. 
कष्ट से युत रहता है || २॥ ० 


छा | 


शा 


भावफलाध्यायः ४९ 
* दशमेकादशभावस्थितद्शमेशफलम्‌--- 
दशमेशे शुसे. लाभे धनवान्‌ पुत्रवान्‌ भवेत्‌ । 
सबदा हषेसंयुक्तः. सत्यवादी सुखी नरः ॥ ३॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश नवम या एकादश भाव में बेठा 
हो तो वह भनुष्य धनवान , पुत्रवान्‌, स्वदा हर से युत, सत्य 
बोलने वाला, और सुखी होता है ॥ ३ ॥ की तप 
पञ्चमषष्ठभावगतद्शमेशफलम्‌--- | 
कमशस्तनये पंष्ठे  धमकर्सस तत्परः | 
देवह्िजेषु -भक्तिश्व॒ तीरथयोगेपषुतत्परः ॥ ४॥ 
जिसके जन्म काल में दश्मेशं पञ्चम या षष्ठ भाव में बेठा हो 
तो वह मनुष्य धर्म कम में लगा रहता हे, तथा ब्राह्मण देवताओं 
में भक्ति करने वाला, तीथ स्थान में भक्ति रखने वाला और योग- 
क्रिया करने वाला होता है || ४... । 
द्वादशभावगतकर्मशफलम्‌-- 
कर्मेशश्वच व्यये यस्य शत्रभिः पीडितः सदा। 
चातुयंगुरंसंपन्न: कदाचिन्न सुखी भवेत्‌ ॥ ५.॥ 
जिस जातक के जन्म काले में दशमेश द्वादश भाव में वेठा हो 
वह शत्रओं से पीड़ित, - चातुय्य गुण से युत, किन्तु सबंदा सुख से 
रहित होता है| ५॥ | 
लंग्नगतद्शमेशफलम्‌--- 
दशमाधिपती ... लग्ते ..कवितागुणसंयुतः । 
 बाल्ये. रोगी सुखी पश्चादथवृद्धिदिने- दिने.॥ ६.॥ 
जिसके जन्म काल में दशमेश लग्न में बेठा हो तो वह मनुष्य 
कविता बनाने वाला, बाल्य काल में रोगी, किन्तु प्रीछे सुखी होता 
है । और उसको प्रतिदिन धन की वृद्धि होती है ॥ ६.॥ 
ण----एएएएए--ए"शए७ए७८७एएऋऋऊ 22222 ल08ल2ल्‍€ल्‍क्‍ञक्‍2.ल2..... न 





५० लोमशसंहितोक्त- 


ततो द्वितीयतृतीयसप्तममावगतदशमेशफलम:-- 

धने मंदे च सहजे कर्मेशो यदि संस्थितः । 

मनस्वी गुणवान्‌ वाग्मी सत्यधर्मसमन्वितः ॥ ७ ॥ 

जिसके जन्म काल में दशमेश द्वितीय, तृतीय या सत्तम भाव 
में बैठा हो वह मनुष्य मनस्वी, गुणवान्‌, वक्ता, सत्य, और धर्म से 
आअत होता है ॥ ७ ॥ 

इति “विमला” व्याख्यायां तन्वादिद्वाद्शभावगतद्शमेशफलम | 
की कक 
अग्रकादशेशफलम्‌ 
तत्रादावेकादशभावगतेकादशेशफलम्‌ -- 

लाभेशे संस्थिते लाभे स वाग्मी जायते भुबम्‌ । 

पाण्डित्यं कविता चेव वद्धंते च दिने दिले।॥ १॥ 

जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश एकादश भाव में बैठा 
हो तो उसका पारिडित्य और काब्य-निर्माण करने की शक्ति प्रति 
दिन बढ़ती रहती है | ॥ १॥ 

द्वादशस्थानगतेकादशेशफलम्‌--- 

प्राप्तिस्थानाधिपे रिष्फे म्लेच्छुसंसगंकारक+ । 

कामुको बहुकान्तश्व॒ क्षणिकः कामत्मम्पट४ | २॥| 

जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वादश भाव में बैठा हो तो 
वह मनुष्य स्लेच्छों का संग करने वाला, कामी, बहुत सुन्दर, 
चडचल और काम से लम्पट होता है ॥ २॥ 
लंग्नगतेकादशेशफलम्‌-- 

लाभेशे संस्थिते लग्ने धनवान्सात्तिको महान्‌। 

समदृष्ठिमहावक्ता कोतुकी च भवेत्सदा ॥ ३ ॥ 

जिसके जन्म काल में एकादशेश लम में बैठा हो वह घनवान्‌ , 


बड़ा सात्विक, सब पर समान दृष्टि रखने वांला, वोलने वाला औ 
ला 
ओड़ा करनेवाला होता है || ३२॥ 5 23 


भावफलाध्याय: णर्‌ 


'दवितीयपड्चममावगतेकादशेशफलम्‌-- : 
लाभेशे च॑ धने पुत्रे नानासुखससन्वितः | 
पुत्रवान्‌ धार्मिकरचेव - सब सिद्धिग्रदायकः ॥ ४ | 
जिसके जन्म काल में एकादशेश द्वितीय या पञ्चम भाव में 
ब॥ठा हो तो वह मनुष्य नाना तरह के सुखों से युत, पुत्रवान्‌, धार्मिक 
ओर सत्र कामों को साधन करने वाला होता है ॥ ४ ॥ 
तृतीयचतुर्थभावगतेकादशेशफलम्‌---- 
ज्ञाभेशे .सहदजे तुर्य तीर्थेषु तलरो भवेत्‌। 
कुशलः स्वकायषु केबल शूल्रोगवान्‌ | ५॥ 
जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश तृतीय या चतुर्थ 
भाव में बैठा हो तो तीथ में जाने वाला, सब कामों में चतुर और 
शूल नामक रोग से युत होता है ॥ ५॥ 
षष्ठभावगतैकादशेशफलम्‌---- 
लाभेशे प्ठमवने नानारोगससन्वितः | 
सर्व सुख भवेत्तस्य प्रवासी परसेवकः।॥| ६॥ 
जिस जातक के जन्म काल में एकादशेश षष्ठ भाव में वैठा हो 
तो वह नाना प्रकार के रोग से युत, सब तरह के सुख पाने वाला, 
परदेश में रहने वाला और नोकरी करने वाला होता है ॥ ६ ॥ 
सप्तमाष्टमभादगर्तेकादशेशफलम्‌---- 
क्‍ लाभेशे सप्तमे रन्‍्ध्र भायों तस्य स्प॒रूपिणी । 
स् उदारों धनवान्कामी भूसुरों भवति भुवम्‌॥ ७॥ 
जिसके जन्म काल में एकादशेश सप्तम या अष्टम भाव में 
बैठा हो तो उसकी स्त्री सुन्दरी होती है, तथा स्वयं वह उदार, 
धनी, कामी और निश्चय करके ब्राह्मण होता है ॥ ७॥ 
नवमदशमभावगतेकादशेशफलम्‌--- 


बा भेरों। गाने धम राजपुत्रों घनाधिए। |. धम राजपुत्रो धनाधिपः। द 


हर लोमशसंहितोक्त- 
चतुरः सत्यवादी. च निजधमसमन्वितः || ८ ॥ 


जिसके जन्म काल में एकादशेश नवम या दर भाव में 
बैठा हो तो वह राज़ा के पुत्र अथवा धनों के स्वामी, चत॒र, सत्य 
चोलने.वाला और अपने धम से युत होता है ॥ ८॥ 
: इति “विपला व्याख्यायां तन्वादिद्वादशभावगतेकादशेशफलम्‌ । 
: . - अथ द्वादशेशफलम्‌ " 
तत्रादों द्वादशषष्ठभावगतद्वादशेशफलम्‌---- 
व्ययेशेडरिव्यये पापी माठ्श्नत्युविचिन्तकः | 
 क्रॉधी सन्तानदुःखी च' परजायासु लम्पट: | १ ॥| 
** जिस जातक के जन्म काल में द्वादशेश षष्ठ या द्वादश भाव 
में बैठा हो वह पापी अपनी माता की मृत्यु को चाहने वाला, क्रोधी, 
सन्तान का सम्बन्ध लेकर दुखी और दूसरे की ज्री के साथ मौज 
उड़ाने वाला होता है.॥ १ ॥ 
लग्नसप्मभावगतद्वादशेशफलमू-- 
व्ययेशे सदने लग्ने जायासौखूय॑ भवेज्नहि। 
दुबलो कफरोगी च धनविद्याविशारदः | २॥ 
जिस जातक के जन्म समय में द्वादशेश लग्न या सप्तम भाव 
में स्थित हो वह ञ्जी सुख से रहित, दुवल, कफ रोग से युत, धनी 
और विद्याओं में निपुण होता है ॥ २॥ रे 
द्वितीयाप्टममावगतव्ययेशफलम---. 
व्ययेशे च धने रन्प्र विष्णुभक्तिसमन्बितः | 
धार्मिक: प्रियवादी च गुरौः से: समन्वितः ॥ ३ ॥ 
' म अन्‍म काल में व्ययेश्ञ द्वितीय या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य विष भगवान्‌ का भक्त,, धार्मिक, प्रिय बोलने 
वाला और सब गुणों से युत होता है ||.३।| 


 भावफलाध्याय; ... ५३ 


”. तृतीयनवमंमावगतव्ययेशफलम॒--- 
आतठषी प्रियद्वषी गुरुद्षी भवेन्नरः। 
व्ययेशे सहजे धर्म स्वशरीरस्य पोषकः ॥ ४ ॥ 
जिसके जन्म काल में तृतीय या नवम माव में व्ययेश वैठा हो 
तो वह मनुष्य भाई, गुरु ओर अपने मित्रों से शत्रता करने वाला 
और अपने शरीर को पोषण करने वाला होता है| ४ || 
* दशमेकादशभावगतव्ययेशफलम-- 
व्ययेशे दशमे लासे पुत्रसोरुय भवेन्न हिं। 
मणिमाणिंक्यमुक्तामिधेन॑ किब्न्चित्समाप्लनुयात्‌ ॥| ५॥ 
जिसके जन्म काल में व्ययेश दशम या एकादश भाव में बैठा 
हो तो वह मनुष्य पुत्र के सुख से रहित तथा मणि, माणिक्य, मुक्ता 
आदि के क्रय विक्रय से कुछ धन पैदा करने वाला होता है | ५ ॥ 
चतुथंपञ्चमभावगतद्वादशेशफलम -- 
व्ययेशे च सुते तुर्ये नीचबुद्धिभवेज्नरः 
ग्रहभूमिसुखेहीनी जनन्याः: क्लेशकारकः | ६ ॥ 
जिसके जन्म काल में व्ययेश चतुर्थ या पञ्चम भाव में बैठा हो 
तो वह मनुष्य नीच बुद्धि वाला, शह तथा भूमि के सुख से रहित 
और अपनी माता को क्लेश देने वाला होता है || ६ ॥ 
सुविदित “दरमज्गजा” ख्ये प्रान्ते पत्रालये “बहेड़ा” ख्ये | 


“जरिसो?” नाम्ना नगरं भूदेवावलिसंवलितम्‌ | 
अकरोत्तत्र निवासी भीमद्‌ “बलदेव” शर्मणस्तनयः | 
भीलाच्युतादिनन्दो भावाध्यायार्थयीक्न हिन्द्याम्‌ ॥ 
ज्यौतिषशात्रे काशीस्थायामुत्तीय राजकीयायाम्‌ | 


प्रतिखणड प्रथमायां श्रेश्यामाचायपश्चिमं खण्डम | 
नशशशणशणणणणणशशशश/शशशशशशा ७७9२9... 8४५84. 


ण्धु लोमशसंहितोक्तमावफलाध्याय: । 
कि 5 ल्लब्धो ८६ रीपन?? सुहेमपदक 
सर्वप्रथमायां. तल्‍ल« रीपन: च। 
अथ लब्धश्व विहारे ज्योतिष-साहित्य-शाज्योम॑ध्ये || 


आचार्य॑स्य च॒ पदवीं पोशचार्यामिधानिकां काश्याम्‌। 
साम्प्रतमन्तेवसतोमुष्यामेवानुशास्मि._ भूयिष्ठ | 


श्री'राम साधु! संश्ञक-संस्कृत-विद्यालये विदन्‌ू !। 
इत्येवास्त्यस्माक संस्तवज्ञानोत्क ! संस्तवः कश्नित्‌ || 


इति लोमशोक्त “भावफलाध्याये” “दरमज्ञा”मणडलान्तगत“जरिसो” 
ग्राम-निवासि-ज्योतिषाचाय--पोष्टाचाय--साहित्याचार्य--प्राप्त 
“रीपन?'स्वणंपदक-काशीस्थ“अरीराम साधु” संस्क्ृत महा- 
विद्यालय 'बरिस्कन्ध ज्योतिष-साहित्य-शार्रद्यप्रधाना- 
ध्यापक पं० भ्री“अच्युतानन्द” भा शार्रिणा झता . 
: “विमला” संज्ञकमाषादीका समाप्ता | 


समाप्तोष्यं लोमशसंहितोक्तमावफलाध्याय: | 
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अर्लाद.ड फल ज्योतिष शाह्ावर साशक्षित लोछाचा अनुभव 
. नसल्यामुक्त भरवसां नाहीं, या मुत्ठ फल ज्योतिषशास्राची ले- 
का कइ्न लाक अ्रमामेध्ये गणना होंउछागर्ली, आणि अनभ्‌ 
'न घतल्यान असाह्यणा  स्वाभाविकचआह- परंतु सूक्ष मनुष्य 
: विचार करून पाहतीर त्तर त्यांना स्पष्ट असे दिसन ्यइंछ 
” «को, जर. सूर्य चद्राचे उदय ठराविक कालिहोतात, भरतों ओहइरो 
बराबर वेल्वर होते ग्रदआपत्या नियामित गतोनें विविक्षित 
वेलात आकाशांतून मगे ऋण करेतात, चंद्र सूयीची “अहण 
-अह्ांच्या गतान नियमित कार्लाहातात, सूयांदयान कमल 'बि- 
कासंतद्ो ता चढद्रां दय'ने कमांदिनों ्रफाद्िति हाते चद्वाति क्षय 
ग्रद्भंकलांचे अनुसार सामलताच पत्रांचा क्षय इाद्वत्व द्ोंताच. 
इतक्च नाहँ।तर अशी अनक फढे फुल दर्खांल नियमितवेत्यय 
येत्तात, तर बाकं।च्या गाशे अनियामत का लीं ऋछशा घढतांदर 
सवैगेर्टा नियामित कार्शांच घडल्या पाहिजेत हाजर रिद्धांत 
आई तर फलज्यातिष है एक शास्त्र अहे दे हां खर आहे; म्ह- 
णून आण्यांचे जन्म रुत्यु, उत्कर्षापद|प, सततो संपातत मिल्णे 
बंगरे सब प्रकार क'लानु रो घान सुदंणज हां च्या  विशिष्ठ प्रकारच्या 
स्थिति प्रमाण घडल पाहजत यांत संशयनाहीं आण [वशेण 
लक्षपूवक प्रादिक्के तरसामान्य विचारानों असे कांचतच आदक्ेछ 


(२) 


को, ज्यांचो जन्म राशा दिवा जन्मलमा पसून ज्यादेली गुरु ७१ 
0८॥। १४ किंदा मंगल ७ | ८ । १९ । ७ कवा शान४ | ८ 
तथा साढ सार्तात आल अंश्वल त्याचा हुःट फलछाचा भरत्यक्न 
अनुभव नाहों आला क्वाचितच असल, जरसामान्यरित्या ग्रहृंचा 
फलांचा अनुभव प्रत्यक्ष रूगोंचर सव स हातो तर वाशष्ट स्थि- 
[तितजर अहयेतांच विशिष्टफल कां ह।ऊ नये£ यांत अह्ांची चूक 
नाहां चूद आह अनुभव धणाराची जरसत्तव्यासंगांनी असुभय 
चेतत्यान अनुभवास-सत्यता न आलीतर फलितशात्र स्वेट्ट 
भाई असे मात्र म्हणण्यात हरकतनाई। | परंतु सांप्रत चो 
विलक्षणारथात अर्शी आह की रुत्या सत्य बरतूचा निणय केख 





नाहों त्यांचाअनुभव घतस्थनाईं एकाने ऋहटले फाकत शात्न 


अमाचा खलकदे ऐकतांच दूसरापण गाडशिया प्रवाद्य प्रमायें 
सांगतोच फालित शात्र ख्रांटआट दस त्यालाविचारा तुम खोलें 
कशावरुन न्हृटले तोम्हणताो अह्दो त उमुक असेच संगत होते 
नावा तुम्हा अनुभव घतला! नाहाँ पणपद्दा तरखर फाडित 
ज्योतिषावर भरंवसा नठेदणारे लाक आताच्या का«च आइमञ 


अस नाहा, पुरा दखाल चांगल्या .वैद्वान मंडल्यैठसद्धा असेले- 
कहते, आसंद्ध रूरकृत काव्यप्रथ विश्वगुणादश याच्या करत्वो 
च्या फलज्यातंदादराविश्वास नव्हता तो णप॑-- 


वालखित सदर द्वा जन्मप्न्न अनानां फल्मति यद्तिदानांदर- 


2 दाद | नफछाते यादे रुप द्रकरेवाह मोहम हरातीधन- 
मिशव हृंत देवज्ञपाश: ॥ १ ॥ 


अस म्हणता. याकारणानी आमचाभरवसानाह्ःा 





(३) 


केना प्रा. उ777<77____-८ 
विचार करण्या सरखा गाष्ट आह याश्ञाकांत फालतशाब्ञावर काह 


काड मात्र अः्षपनाहा आक्षप आह आमधच सरख आदंचारें 
लड्पटाध्याय जाशाबुवावर जो शायुवावरच आक्षपानां फाल्त 
शाज्रावर दूषण यतनाहां, आणो अप्लावद्वान शास्राला दषण दत 
नाहात कदाचत घटाकाभर अस पणसाचदलका, वश्वगुणादशकार 
फाडत जाल्न मानात नव्हत त्तः त्यांच नमानण्यावर दाह फालत 


 शाख्त्र भिथ्याहउ शकल हकदापनादों पद्दा जर भारामकृष्णाद 


११.३ «7 मं 


अवतार .हात स्यॉनापण काण कलूुंक लादला कोर्णा मिथ्या 
बासुंदव वगराम्हटल अस अनेक शाजुत्वान म्हणत इ्वात त्या 
वरून काय रामाच रामत्व आणा कृष्णचन्द्राचा कृष्णतव अंदादतार 
स्वरूप अस॒त्य ह्वाउनगला/तसच जर एकायान हास्यांत नाटकांत 
कथा शात्रावरपण आक्षपकलाअंसल ता द्वास्यास्पदच आहे। अस्तु, 

असा उत्तरानों जर निरुतर हांत तर असा प्रश्न करत कि 
इतक्या छबावर असणार आकाशांतोल ग्रह मनुष्जावर कसा परि- 
णाम करूं शकतील'! प्रह्मांचा मनुष्यांसा काय संबंध आह ते कां? 
शुभाशुभ फल-दतात, अरह काय आह त्यांच्या शांतीच््या यागांन 
फल्ंच्या पारणाम कां कप्त बदलतात असे अनक प्रश्न करतात, 
ते एऋणारास खरं असे वाटतं व त्य|ंवी कल्पणापण समाधानद्य- 
रक उत्तर न मिलण्यान अशाच होते तस झाल्या' मुछे दिवस! 
दिवस अशा लाकाच्या संगती मुछ नव शिक्षितावाफालेतशात्धरावर 


विश्वास कममो हात चालला हद पाहुन. 
अशा छोकांच्या शंका समाधान अवश्यमेव कांदी अंशी.ब्ह्ांव 
हंणून आम्हों था विषयाव॑र निवं्ध लिहणारास बोस ला लिदणारास दक्षौ्स लादिल, 


हि मी 


कमा” ताप /एएपाफसस्त्एशा हज क्एकथ॒र्र्र हक पाताए आप 2 
सच हिंदुस्तान|तृून मराठी, हिंदी, गुजराथो दगेरे भाषातून ए- 


(४) द 


कूण १४ निवंध आल ते भ्रक्षेत्र काशी येर्थाल श्रौभारतघर्म 
महामडलर महा पारेषदा मध्य महा मशेपाध्याय पंडित सुधाकर 
शात्नोद्विविदांजी आदे करन विद्वान मंडी कट्टन तपासले जाऊन 
श्रोयुत ज्यो।ते।वंद अच्दूलअर्जाजलान वर्जारखान हछलीचे निवास 
स्थान मुम्बई व भ्रायुत ज्योतोर्चेद पंडित कृष्णछालूजी चोबे 
भलसावाल यांचा दान ।बंबंध उत्तम ठरुन त्यांस वक्षीसे देण्यात 
आडा, त्वापका भ्रायुत ज्या० अच्दुलअजीजखान यांचा हा 
भरात भाषताल ।नेब्ध आम्ही छपून प्रसिद्ध केले आहे. छाप- 
अन्य ताल नाकर लाकांचों भाषा मराठी नसत्यामुलें छ च्या 
ठकार्णी छ आगी च्या चे ठिकाणी चा बंगेर देप पुष्कल राहिल 
आदत; परतु ज्या चूका अशा आहत को त्या मुद्ें मजकर सम- 
जण्यास अड्चण पडेलछ अशांचे शुद्धिपत्र ।निवंध सोबत जोडले 
आह निबंध विन फल शाज्रा बहुल वाचकांच थाडे तर। समा- 
पान झाल्यास अ्रकाशकास अती समाधान बांटे 


हि काशक 


: ज्या।त।बद्‌ क्रान्रास महादचजह्ञा शामा. 
उया|तपष रत्न, राजजाश--रतरामवच; ल् 


रू. >॥« हैं 
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आरा 


: असातास्यांस 


तेयार 
ताज मुक्क 
तान्काच्या 
अगदा 
आपत्यास 
अगगाडी 
याचा 
त्यांचा 
होता 
द्वत 
प्राकारें 
सूयोभायता 
उद्धद्‌ 

व सपण्याचे 
म्ह्य्के 


अश्ुद्ध 


रशीच 
अंद्दच 
अहद्ाच्यी 
चालता 
राशी परत्यें 
सटवरयांतील 
उद्याग घंष 
उध्यागांत 
बेदी 


पथ्ात्य 


' करष्याचें 


य्क्न्या 


ह चुद 


राशीचे 
आहईच 
'अहाच्या 


घर 


् 


१ ग्रहकाय पदाथे आहे ? 


आपण अशी कल्पना कर की, आकाशांत लक्षावधि मेल 
पर्यतं पस्रलेले धुके आहे. है धु्के थंड दाफेचें नसृन अत्यंत 
उष्ण अशा वायूच आहे. यामध्यें उष्णता इतकी आह की तो 
आपल्यास अवगत असलेल्या कोणत्याहां यंत्रान मोजितां यादया 
ची नाहीं. हे धुकें जो वेग आपत्या कल्पनेच्या बादर आदे, अश्या 
अधघरटित वेगानें वायेढें गरगर फिरत आह. अशा प्रकारे 
फिरत फिरत त्यांची उष्णता कमी द्वोत जाते, आणी त्याची सयोदा 
स्व याजूनों आंखडत जाऊन तें आपल्या मध्यबिंदुकड आओढिल 
जातें, आणी रुंकाच पावत असते. आपणांस आतांपर्यत गाते 
घन्नांतले जे शोध लागले आद्वेत, त्यादरुन पहिलें तर हे घुकें जस 
जसे आंखडत जातं तस तसें आधिकाधिक वेगाने फिझे लागते. 
या वेगाच्या योगानें त्याचो बंद्ध-पराज्ञमुख होण्याची शांक्ति वादून 
त्याचा मधृन एके जागों धुके जमून त्याची बनलेली अझा वाटोव्म 
कड़ी उत्पन्न द्वातात, आती मध्य बिंदू पासून वादेर निसट्तात. 
अशी अनेक को गुरुत्याकपषणाच्या नियमाने एकत्र होंऊन त्गंचे 
गोल बनतात. हैं गोल अत्यंत उष्ण अशा धुक्याचेच प्रथमतः 
असतात. असा “एकादा मध्यवत्ता प्रचेंड गोल असून त्याचामधून 
निसटतेल्या झासों करपांचा एकक असर आणसी गोक्त बनतात, . 


उन मैं ५ ह] 
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आणी ते.स्व॒तःच्या अँगच्या म्हणज कंद्रोन्मुख आकर्षण शक्तान 


आणी मध्यवर्ती प्रचंड गोलाच्या आकपणान त्या मध्यवत्रा गाल 
भोंद्ती फिरत राहतांत मध्यवर्ती गाल अत्यत उन्पतन केदब्ठ दायु 
मय वनन सारखे जल्त आहित अशा पदाथाचा बनलेला असतो 
मध्य गोला पापून निधालेले जे अल्पगोक् तेहां प्रथमतः अशाच 
तत्हेचे असतात; पण ते लवकर निवत जातात, या लह्दान ग[र 
मधून आणखी कीं निघुन तीं तशींच त्वाच्या भाँवती ।फरत 


राइतात, अथवा त्यांचे गोल बनुन ते था लहान गोला भोंवती 


उपग्रह म्हणन फिरतात. मध्यदर्ती मुख्य धृम्नसय गोल किवा।ने- 
रंतर पेट्णारी प्रचंड भी महणज सूय हो य.त्या मधुन निघृनवनलेले 
लद्दान गोल हे ग्रह हात, त्यांतील कित्येक्रांभावर्ती, धृम्रमय कीं 
फिरत आद्वित;-उदाहरणार्थ शनो. कित्येकां भोंदर्ती या कड्यांचेच 
बनझेला लह्दान गोल म्हणज उपग्रह फिरत आहित.या लद्दान आणी 
मध्यम गोलां पेकी क्रित्पेक अगदी थेड असे मुण्मय गोले बनले 
आहत, उद्दाहरणार्थ आपला चेद्र. किल्ेकांचा पोटांत उष्ण तेच्या 
योगान सब पदाथ ध्रश्नमय अथवा रसमय अद्देत, परंतु वाहेरच्या 
वाजूला थइ झालेत्या पदाथाचे कवच घरले आहे. त्यावर जीवांची 
वस्तादी झाला आहे. आपली पृथ्वी, मंगछ वृकदाचित्‌ शुक्र आणि 


उप्र है अह अशा प्रकारच आदत, कित्येक अद्याप बहुतेक धृम्नमय 


अन्न उच्ण आंण प्रकाशमय आहत. जसे गुरू-आणि शनी. श- 
नीची कीं तर केवछ धृश्रमय आहत. शनाचे व गुरूच उपग्रह- 


निदान त्यापैकी काहों तरो-प्ृथ्वो सारे निवालल असर्ताल, । 


जाओ 


क्र 
त्ह 


(३) 

आकाशाचे कांदीं भांग जस डोब्य्थानी तसेच दुर्विणीने हा 
दिसतात. म्हणज जणुंकायतेथे स्वयं प्रकाश मधाचे तुक्डेच आहत, 
किवा तेजो रूप धुलीनें ते भरून गेल अहित. त्यामध्यें प्रथक २ 
तारे मुलींच दिसत नाहोंत. अशा आकाश्ञातील ज्योर्ताप धमावर्त 
दे नांव देऊं. कित्यक तारे है अस आहत कीं, त्या भॉवती प्रकाश 


७ ७ 


मान धूमा वे मोठेआवरण दिसतें.असाताबांस धूमाइत्त १ तारे असम्हर्ण. 
धूमावतापैकी कार्डाच्या आह्वति वतुछ किवा दीपवतुक आहत, 

व कांहीं वेड्या वांकडया आइतीनी अंतराजंत पसरलेले आईत 
'ताच्याची मूल उत्पात घृमःवता पासून झाला असावा असा ज्योतिष 
-शात्न वेत्त्यांचा तक आहे. रवे तारे एक वेल् धूमावताच्या स्थिर्तीत 
होते, रंगपट्ट दशक यत्रानं घुमावता कृड पाइल असतां अस 
-दीसून येतें कीं, ते वायुरूप पदाथाचे वनछेले आह्वृत, व त्यांमरध्य 
हैँद्वाजन व नैग्नोजन यांचे विशेष ग्राचूय आह. हे वायु तापून स्वयं 
प्रकाश झालिले आहत अस या गोशथैवरून सिद्ध होते. प्रथम एक 
धमावत स्वतःभोंवती फिरत आह असे कल्पिल्यास कालांतरानें 
तो जसजसा थंड होत जाईल तसतसा त्याचा संकोच हातजाईल 
व्‌ त्यांच्या मध्यापाशी विशेष घह्तव म्हणन वशष तजत्वा अया 
वायु गोल उत्पन्नहोईल. या मध्याकड इतर सवे भाग ओहिलजा- 
तील, व जो जो त्याचें संकोचन हात जाइंल तांतां त्णचा संद्व्ता 
बाढेल, व त्याचें तेज अविक प्रखरहाईल. असे झाल्यान मध्यएक 
आतैसांद्र वायरूप सथ व त्या भावी तप्त वायच आवरण अशा 
त्या घूमावर्तांस स्थिति बरेइल. मदरणजे त्यापासून धुम्माइा ताप 

#डतपन्नः डा इंल:। ; 





(४) ० 
रा न: अडअइअ अइइंइक्‍इडटडडइ ता 
थापुदे तो धूमावर्ताच्या मधील तारा व शिक्षक रॉइडड 
धूमभाग फिरता २ चपठा व कांगंशी पातछ असा होईल अल 
ताप्या मॉँवतों त्याचें एक"कडें/बनल, व तें करें अधिकच देगानें 
फिहे लागेल. कडया पासून अंशुविक्षेप, सुरूअसल्यानें ते उवकरध 
भंड दवाईल, व त्याचा यहच्छेनें जो भाग प्रथम अधिक सांद हाईल 
: क्यामावतों कब्थांच सवेभाग आकर्षिलें जाऊन त्याचा एक गो 
यनेल, हवा गोल जो पर्यत बायुरूप असेल तोपयेत व्याच्या संको- 
ध्यानें त्याची उष्णता व तेज हैं वाढतील, व त्याची स्थिती मध्य 
गोल प्रमाणेंच बहुतेक असेल. या रीठीने मधल्या सूर्याभोव्ती हवा 
प्रद उत्पन्न हइल. तो प्रथम सूयेसहशच असेल, व तो मोठ असेल 
तर त्या पासून याच रातीनें एक किंव्रा अधिक उपग्रद उत्पन्न 
हेतील, मधल्या सू्भोंवतींद्दी याच रीतीनें एका मागून एक अनेक 
प्रद उत्पन्न हेतील, व या प्रमाणें सूर्य प्रहमाला तैयार द्वाइल, आ- 
पत्या सूय मालेची अशा प्रकारें घूमवर्ता पसून उत्पत्ताझाली असावो| 
: तारे किंबा सूर्य वत्याभोवतालच्या अह्ेपप्रहमाला यांचा या 
प्रकार धूमावर्ता पासून उत्पत्ती झाली असावी, असे लाप्लेसनामक 
जो नामांकित गणिती हाऊन गेला त्यानें प्रथम कल्पुन गणिताने 
था कल्पनेंची सुस्ंभाव्यता दाखदीली. हह्लीं या विषयासंवधानें धोडा 
अधिक शोध ल्गला आहट, व मूल धूमावतंकसा उत्पन्न हत असावा 
न निषयी एक उपपत्ता स्थापित हात-चालली आह. ती अशी३- 
. विश्वाचे सवेभाग आरंभी द्रव्यसंडांनीं भरलेले असावे, याद्रव्य 
खंडांचे-आकार भिन्न भिन्न असावे, म्हणजे, कांहीं दव्यखंडें सुक्षम 
पाएं स्पूल, व्‌ कांहें मप्यम आकाराची अप्तावी, जरो केणर्याह् 


[ब]ः 
एक्रा क्षगों दो द्त्यलेडे खत्थानों स्थिरहोती अस काल्पिलू, तरीं 
पररुप्रांच्या गुरुत्वाकरषणाचो क्रिया त्यांवर घड्न त्त्यांमर्प्य गाते 
उत्पन्न झालाच पादिऊ. या गतीयूछें जबछ जवब्व्ची दब्यर्ंड पर- 
्पर|कड आकर्षिली जाऊन त्यांच मोठे समूह वनतील, व मिन्न 
समृद एकमांकड आकर्षिले जाऊन त्यांचे ओषदांगंतरांत वाहूं 
ध्वगतोछ, या कारणांन आरेभा पासून विश्ाच्या सब भागंत द्रव्य 
संडदया समूहांच लह्दान माठे प्रदाह सदादत वाहत राहिले 
असाव कोणत्याहों एका समूहााल द्रव्यजंड परस्परांवर झाघात 
पावृग दवा यागें उश्णता उसन्न द्वात अप्ताब्री, या डष्णतसुल कांडीं 
इत्यखंड वायूरूप होत असावां, कांदीच आंताल भाग द्रवरूप रा- 
हून स्यानोव्ती वायुरूप वन उत्पन्न हात असावें, वया द्ारणान 
इव्यस्ंडांज्या समूहाय उष्णत मुद्ठ स्वयंप्रकाशल् प्राप्त द्यत असावे- 
जब्हां एका समूहाच्या ओघ दुसच्याच्या ओघार्शीं आधात एावेल, 
त्ेब्हां तर त्या आधाताणसून फ'रच तांत्र उष्णता उत्पन्न हाइल 
घ विश्वाच्या एका प्रदेशांताल सर्व समूह एकमेंकांवर आपट्न एक 
वर झाल्यास उत्पन्न झालल्या उष्णतन त्यांच्या संब द्रव्यांस वायू 
रूपता यईल. या प्रकारें एक माठा घूमावत उत्पन्न होइंल याप्रमाणें 
अंतरालाच्या भिन्न. प्रदेशांत प्रव्यखंडाच्या अचंडः आधा पासून 
जारंभी अनंत धूमावत उत्पन्न झा असावे, वत्यापाजून पुढें तारें 
: उत्पन्न झाले असावे. अद्यापिहों अनेक धघृमावत नवे उत्पन्न दवात 
' भसतांड, व जे अति विस्तृत घूमावत इल्लीं आदत व्यांपासून ता- 
* ध्याची उत्पात्ते चाद्ूच अस्नेल, तसेंच द्व्यस्ंडांच अनेक विज्ञाल 


|; 








(६) 
ज्ञाब अद्यापि स्वतंत्रपणे ठिकठिकार्णी मोठ्या वेंगान॑ वह्यत अस- 
ल, व किल्येक ठिक्राणी दूरदूरची अवशिष्टव्रव्यखंड एकमेकाकडे 
वलन स्यांये नवीन समुह॒द्दी उत्पन्न होत असताल, ज्याश आपण 
घूमकेतु अशी सज्ञा दा त या प्रकारव आघारूपान वाह॒णार रे 
खंडाच समूहच आहत, अंस अनक प्रमाणावहन सिद्ध ह। 
कित्येक प्रसंगों आकाशांत अकस्मात्‌ एकादा नदा स्वयश्रकाश 
तारा कांहीं दिवस दासता, अशा ताच्याचा एका एका उत्पात्त 
द्ण्यावें कारण अस दिसतें कीं, समारा समोरून यणाज़्या दुन द्रुन्य 
समहांच्या वगवान प्रवाह्मंची एकाएकी टकर हात असावी, 
ताज सुर प्रखर उण्णता उत्पन्न होऊन त्यांचीं द्रव्य स्वय॑ प्रकाश 
वायुरूप हात असावीं.,, 
या प्रमाण द्ृब्यखंडापासून घृमावते, धूमावताप (सन धूमाइत्त 
तारे, त्यां पासन सूंथ व॑ अहमाला, अशी क्रमेंकहन उत्पत्ति झेत 
असावी असें पुष्कछ प्रसीद्ध ज्योतिःशास्नरवत्त्यांच मत आदि, च्तें 
इृढ्ढी रुचेत्र ग्राह्म श्षेत चाललें आहे | 
ज फरफार घडत आदत, ते फांर सावकाश घड़न यतात 
असे प्रकार रोजचराज आढकुन येत नाइींत. किस्येक घूमकेतु:नवे 
साड आगण-कत्यक काठ नाहास झाल अस आढकन आले जाई 
कित्येंक तारही.नष्ट झाले आग .कित्येक पहिले नसतांना नवें -दिसूँ 
छागले, असे ही दिसते. त्याच- प्रमाण कित्येक तान्यांच रंगफिर लें 
_कित्वकाय तज कभी झाले, आणि कित्यकांच-तञ वादल भसंद्दी 
8 का * किरंप्रेक, तान्यांचें--त्ेज,कांही दिदस: नियामत 
99ल#त जाए आग ऊगतें तसेंच मी शत: जाते अदुदी, का“ 
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(७) 
हत्ठतें, परंतु प्रथमतः उष्ण धुक्के दिसत असून मग त्याच्यापासृन 
_ निरानैराके गोल बनत जाणे, म्हणज एकादी नदौनच सृ्यमाल्म 
घनणें हें सानवी जातीच्या एकंद्र आयुष्यांत द्वी दिसून यणें अ- 
शक्य आहे. कारण ही घडामोड हृद्क्‌ कोटथावधी वर्ष चादअसते. 
दुसरे असे आहे कीं, तारे दे एकमेकांपासून प्रचंड अंतराघर 
असतात. णामुद्ठें एका तान्काच्या प्रदशांत काँही श्रचंड घडामोड़ 
जरी हात असली तरी ती दुसच्या तात्याच्या प्रदेशांतदिसिण्याता 
संभव नाहीं. प्रत्येक तास्याचे सभोवती प्रहमाला खास घअसत्य 
पाहिज; पण ता आपण कल्पननेच जाणाव्याची आह. क्द्याप 
एकाहो अल्य सूयोचा ग्रह आपल्यास. दृश्यझालिला ना. न जाणीा> 
फर्दाचित्‌ हषडीं पेक्षां अत्यंत जास्त शक्ताच्या अशा दुबिणी आणी 
इतर यंत्रें निघून या गोषशीदवी आपल्यास दृश्यमान द्वातील.! 
आकाशा मध्यें लद्दान मोठे असे सत्तेज ध्ृम्नप्रदेशा, अनेक 
भहेत, त्यांस इग्रेजामध्ये 'नेव्यूल्ा” असे म्हृणतात स्यांस देशी 
भांपेत नोहारिका अंसे नांव-रुच्दिल आहे.मुगनक्षत्रामीकणी 
एंक मोठी नीद्वारिका आहे. आकाशगंगे मध्यें तर असत्या नीहा- 
रिक्का पुष्ककच आहेत. प्रथमतः अशी कल्पना केली होती कीं, 
धाा नीहारिका म्हणजे फार जवत्न जबछ असंलेल्या किंवा दिसणान्या 
साच्याँचे समुदाय द्वोत. डोब्ययांनीं तसे दिसतें खरें आएि कांहीं 
ज्ोद्धारिका तशा आहत ही. राधारण शक्तिच्या दुर्विेतृन पाहिले 
,क्षसतां या नाहारिका मदरणजे जदछ जद थार्लेले असंख्य:तारे 
झसावे असा भास द्वोतो; परंतु मोठ्या. शक्तीच्या दुबिणीतृन 
अवलोकन! कल्याने आगे दुरुप्या नवीन यांगिक ऐ।भोंनों पाहिल्‍या 


| वैआता अब हि[ा आछ आई की, आपदपास दृश्यमा पूतर आले आईे को, आपतपास दृश्य 


(८४१) 





मारा 
दृश्यमान असणा 
च्या बच्याच नोडरिका केत्रछ घूजसय आगि तेंजामय पदार्थ संच 
व आदत, प्रथमतः या सत्रपाने ज्यातिपांनी कव॒ल कल्पनाच कल्या 
हल, या कल्पना जर्री बच्याच अंशों ख्या अशा भासत हो- 
शया तरो त्यांवा उल्गडा नुस्तो दुत्ोंग जय किताही मोंठया शा 
छीची असली तरि तिव्यावहन स्पष्ठुाणं दोणं अराक्‍्य आह. या 


, झुढे शनोच्या' कडयांचे प्रत्यक्ष प्रमाण जरो ज्योंतिषांच्या पुढे द्वोते 


तरी तार, सूर्य आणि स्वांच्या प्रहमादा हैं काय आह आशण हें प्र- 
चड गारड बने कस, याची खरांकल्पना करण्याचे धाडस के? 
णी छल नदइत, परंतु आत श्ाधांचो, कहयनाचों, यंत्रांचीं. 
भाषि नाना युक्तोंचो मग्रादा फार वाढली आह. ““स्पेक्टा- 
स्ड्वाप” म्दगज पदाभापायून पडलल्या प्रद्ाशां्ताल रंगावरून प- 


| दाथे आडखण्यावे येत्र आगे फाशेआओं यांच्या साह्मान अनक 
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मीन शे,घ लागले अ्देत, आए तारे 


झा प्रश्न उप्न्न होई 
22६ की 
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दब ः * कस वनले: अप्ावे, या 
उवधाच्या शाधास या दोन यंद्वांचे मोठेंच साहथ झाल अहें. या 
न शाधायें सवे क्रय सर बुशैलियम उश्युजिनस आणित्यांची 
उ4,ग पत्नी यांकड आदे. या दोघांदों या संदघाच रुप शोध 
छड़ अद्दित, । 
मा तिल पूजमय उध्य वायुसधय किंतरा नौद्वारिका याँतूने. 
सं तः कई! कक्ष उलय जाल, आगि तसलीं शकडों वलयें ए- 
_ दौऊन त्यॉँचे गोल वनले या महणण्यास आधार कार्यों अ- 
इल त्तर याचे उतर स्पेक्टास्कोप या'ई 

* साधाने केजेत्या पोधोध व हस्काप या यत्राच्या 
बा मया पिनिदन सोब्ते, जबव्णान्या पदायोच्या जया 
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छेच्या रंगावरून तो पदाथभप्ुक असावा अस ठरवितां येते, ते- 
बहं स्पेक्ट्रास्करोप या यंत्राच्या (साह्याने सूतोवर, कोणत्याही ता- 
प्यावर अथवा घूमकेतृच्या शरोरांत जब्ण्गारे पदाथ कोणते आहत 
हें सांगतां येतें, त्याच प्रमाणे त्यायेत्राच्या साझ्ानें: एकारदे नहा 
रिक्ा म्हणज धूम्रसंचय यांत जल्‍्गारे पदार्थ कोणतें आहत 
आगे त्यांतून उत्तन्न झालेल्या वलयांमरध्य पदाय कोणतें आइईत ह 
ही सांगता येतें. यायंत्रानें फेलेल्या शोधांवरून अस दिसून आल 
भद्दे कि, या सर्वामध्येज पदार्थ जब्त आहत ते अगदों एकच 
आहट. तेव्हा यावरन या सवाच मूलस्वरूप एकच असून तारा, 
सूर्य, धूमकेतु, नाहारिका, धृत्रवलय, आएंगे त्यांपासून त्यांचीं 
अगे निवून चनलेले ग्रह आणि उपग्रह या सवाचि घटकावयव एक 
सारखच आहत, अर्थात त्यांची घटना सवाशी सारखाच आह 
अंसे ज्योतिःशाज्न वेंत्त्यांनीं सिद्ध केक आहे. 
या गोशचा शोध करणारांनीं आकाशांर्तालठकक नीद्वारका 
जी स्तगनक्षत्रामध्यें आदे तिंच श्रमपूर्वक्त आणि मोठया काव्जीने 
निरीक्षण केले आहें- या धूमावतोनी मध्य एक फार चकचकात 
ठिकाण दिसतें, तें उत्तम दुर्बिणीतृन पहिल असतां तेथेंचार मो- 
ठाले ठछ्क तारे आहत असे दिसून यते. हा प्रत्येकतारा आपल्यां 
सू्याएंवडा तरी खास आह. या भ्रत्येक तान्याबरोबर एकेक प्र 
हमाला असलीच पाहिजे. मांग सांगितल्थाप्रमाणे या मूल्च्या धू- 
. सावर्ताचा कांहों भाग एकत्र होऊन त्याचे दे चार तारे आणी 
. ह्यांचे सवे लटांबछ बनले आहे यांत शंका नाहीं: याचें कारण हें 
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(१०) 
........ह/>_तन_ंन६हनंुनंुंु नं 
तारे आए त्यांच्या भावती असणारे घुके यांत जब्ण्णारे 5४ 
गदा एकाच प्रकारंच आहत शिवाय असे दिसून' आल आहकों, 
या प्रत्येक ताय्यामेंवर्ती बच्याच अतरापयेत नोंदधारिका किवा 
घृघ्न| भ्र अग॒दी नाहँस झाल आह, आण त्या ठिकाणी अगर्दो 
कार्देभार आभार दिसतें. यावरून या भागांतले श्म्राश्र एकत्र जु- 
दून त्याचे दे तारे बनछे आहत. हू तारे ज्या जब्णाज्या पदा था- 
च झाले आहत तआए मेंवताल्च्या धृम्राभ्रप्रदशांतील जब्णणारे 
पदार्थ हें अग॒दी पकच आहत अंस सरण्ट्र कद्न आल्यावर दे तारे 

_त्यातूनच बमले या बहल मुर्त्यच शंका राहत नाहीं. | 

जह्णारा घर एकत्र हाऊन जेव्हां एकादा तारा दनत असता 
ते्हां त्याचें उप्णतामान फार बाढतें; आणि त्यामुद्नें त्या तान्या 
च्या रंगोत आगे ल्ाचे रुपक्ट्रार्काप मधुन जें रवरूप दसतें त्या 
मध्यें फरेक दात;त, तापून लाल झालेटा एकादा ल्खंडाचा तुकड़ा 
घतला तर त्यापक्षां तापन पांदरा झालेला ठुकडा उप्णता मानांत 
जास्त असतो, हा उष्णतेच्या फरक तापत असलल्या लोखंडाचें 
स्वरूप पाहन लाहारास वार्राक रातीनें सांगता येतो. अशाच तस्‍्हेनें 
ज्योतिषांना ताःयांचा रंग आणी त्यांच्यादर कंलूल स्पवट्रारफाप 
मधृन पाहण्याच अ्रयागयांच्या साह्याने एकादा तारा नुकताच बनत 
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आह, बनून पूर्ण झाला आह अथवा निवत चालला आह, अशा 








रातिन तान्याचे,बय टरदिता येतें. 


| अंगची उष्णता अत्य॑त्‌ जास्त केब्हां असंत, या 
तृ:दांस्त वैत्त्यांमध्यें अद्यापे एकदाक्यता . नाहीं. 


गोष्ट वरकेदरी भषाद कीं, ताथ्यामघीछ पदाथ ज्या 


जा 
न 
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_..______॒_॒  ्ी्ा:फफफफध जप 
देलीं झपाटथांन रंकुचित होप्याच्या रिथर्तात अंद्दात तब्हा 
त्यांच्या भंगी उष्णता अन्यंत भरुत. सूर्य द्वासांप्रत अत्यत उष्णता 
मानाच्या रिंथतीत आहें. परंतु या वरून कार्णी अरे समजू नये 
कीं, ही स्थिति नुकर्तीच प्राप्त शाल्त आह आगे तिचा काल 
लव॒करच संपेल. हो गरो्ट होष्यास फार काल्यबधी छागतो. रू 
या स्तितीत्य आत्यास कित्येक लाख--किंवा कोटी---वर्षे दी झार। 
असतील, आणी यापुढें तशींच कित्येक कोटी वर्ष जातील, या 

साठीं सूयाद्ी उप्णता आतां कमी होऊं लागेल, आण मग आपल 
काय होईल, दी काब्यज करण्थंवें आपणंस कारण चाह 

(रण रुये जरा निदत असला, तरा ता गाश अत्थत! साब्रकाइ 
प्णे जाणे पार कार्ांतरानें हणारी असब्यारुकें ती आपत्यास 
कब्णणार नाहीं- शिवाय त्या बरोबर आपल्या पारास्थतातद्ा फरक . 
पडत जाणाराच. या मुक्ें सूये जस जरा ।निवत जाईल त्या मानान 
पृथ्वी आणि इतर ग्रह यां वर्रौल प्राणिमात्रह्दी कमी उष्णतत राहए्यार 
योग्य असे बनत जाणार नाह्वीत कशा वरुन' 

असे एक सृक्ष्म यंत्र 'निघालें आह का, त्यावहन एकाद्या 

पदार्थभधन किती उपष्णता बाहर पढते हूं माजतां येतें. या येत्रान 
एकाद्ा माणसा पासून अध्यो मेलाच्या अंतरावर त्याच््या अगादून 
किती उष्णता जातें हें ही सांगतां येते या यंत्रात्ष्या साह्मान 
अभिजित नक्षत्र आणे स्वातीचा दारा याँच उष्णतामान ज्या- 
: तिष्यांनीं मोजिलें आहे.यादोहँपेकी अमिजित तारा आपल्यासजदक 
आहे. जवर म्हणज किती, तर आपण प्रथ्वीवरून ताप्तास साढ मूल 
बालणारी: अगगाडी श्लोश्ली, तर तिंका भभिनित्त नक्षत्राषर 
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पोहोचण्यास 'तोन महप्म॑ वे छागतील-[ स्वाती: नक्षत्र याहून 
सद्वाप दूर जहे एकादी मेगवत्ती. आपल्या पासूनसहा मैलांच्या 
अंतरावर असली तर'तिच्यापासून जितका अकाश मिक्लेल तितका 
अकाश आपल्यास स्वाताच्या तान्या पासन मिछतो. तथापि आप- 
ल्यास स्वाती नक्षत्रापासन- जो प्रकाश मिन्तो त्यापेक्षांअभिनित 
नक्षत्रापसून फार कमी मिकतों. याचें कारण स्वातीचा तारा पूर् 
बनला आह; अभिजेत तारा अद्याप पूंणेबनला नाहीं. अभिजित 
याचें उष्णताम्रान मात्र स्वातीच्या तास्याच्या. उष्णतामानाइून 
जास जाहे. आभाजैत तारा अद्याप वालवयांत आहे.- आपला 
सूर्य तारुण्याच्या पूर्ण भरांत आह. खाती नक्षत्राच्या उतारक्यास 
आरंभ झाला शाहे, ! 

: ताध्याच उष्णत/भान कमी होऊन तो अझजसा निवत जातो 
तसतसे त्याच्यांताल वायुरूप पदायवि वर्चस्व रूमीदेऊन धातुरुप 
दायर जार्त स्पष्ट भासूं लागतात. प्रथमतः कारवन दिसावयास् 
लागतो. अर्थात्‌ निखारा विज्लन गेल्यावर जसा कोन्सा बनता, 
: 'तद्बत स्थिति होते. अशा रहतीनें प्रत्येक तारा निवत चालला आहे 
पंणं हूँ निवण्याचें मान इतके सृक्ष्मआह को, एकादा तारा अगर्दी 
निवृून जांण्यांस' कोटथानकोदी वंषें छागतात, शिवाय अशा निव- 
या ताच्याची शरक्ताही कमी होते; यामुद्ले तोदुसच्या एकाया 
>लच्या गहन तय तोच्याच्या संपाटयांत सांपहन पुन्हा 
3366 ५. कद बा. अशावरून! मिकृन हें सोच 

हे तान्यातून म्हृणजें मूल- 
उछला तरतो मिवरत,जाऊन 
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याचा अरद्द बनतो. चढ्र ही एकाद्या ताय्याची केंवा त्यापासून हु- 

डलेल्या कणादी होणारी अगदी आतिमात्यात आहे. चंद्र अगदों 

थंडगार आह्दे. त्यावर हवा पाणी यांतले कांद्वीएक स्वाभाविक [स्व 

- - ताँत नाएँ. तो कवर अतवत्‌ झाका आई. ! 
धमावत हें आकाशस्थ ज्योतीये पूर्वहूप धाहें; या बदल इंग्लदांतीक 
लाकफियर नांमक ज्यातिषाच मत अस आाइ--धमादत , तारा, अह, धूम के 
तु, अशाने ह्मयांचा घटना मुख्यतः एकाच द्रव्यानं भार भाई. आरमी 
आकाशांत एब्ल प्रकारच्या जड द्रव्याचे आंते सूक्ष्म परमाणू पसररू 

* इंते.स्यांपासून पुरे हायड्रोजन हा अथवा हायडोजनसारखा ज्ग्बा 
वर्णलेख निघतों असा वाय उत्पन्न झाला. झांतरं पाइल तत्व 
घूभायर्तामध्य आगि सूयोच्या अत्युष्ण भागामरध्यें हायड्रीजनशं 
युक्त झालेल वणलेखावरू आढब्न्त, पृथ्वी बर्राल द्रब्यास जातेंध्य 
उष्णता लावून पांहिली अतततांदी तें उत्पन्न द्वत नाह।. अर, या 
दोन तत्बां पासून सूक्ष्म रज/कण उत्पन्न बाल. त्यात माभाशअम, 
कार्वान, आक्सिजन, लोखंड, सिलिकान, गंधक हीं तत्वें उत्पन 
झाली.ह रजःकण सांप्रतह्दी आकाशांत-थोडथोडछ नाहत .सुमारेदान 
कोटि अशाने आकाशांतृन पृथ्वोवर पडतात. त्याचे चूण कझून 
व तें आतितप्त करन त्यांचा वण लेख घतला असतां त्यात हाइ- 
डोजन आणे वर लिहिलेली तत्व आढढ्न येतात. आकाशांत 
'है जे रज/कण उत्पन्न झाले त्यांत आपण अशनि परमाण्‌ म्हृण्‌. 
ते सारख्याच आकाराच आदत अस नाहीं. त्यांत आकर्षण गति 


के 4 ७ 


असल्यामुद्ें त्यांचे निरनिराके समुदाय बनून त्यांच्या अंगी जक्ष 








[१४] 


जार +० >> अ 
अमणगाते उत्पन्न हेते. या रज:कणसमुदाय्॑ें शाकुंचन सु< 


२७ 


हउन त्यामुक्ें, आणे निरनिराब्था समुदायांचें मेलन होताना त 
प्रस्परांवर आदल्व्ल्धायुढ्धें त्यांत उष्णता उत्पन्न इोकन्‌ तिशशे 
भरोभवन सुर होते, अशा रज:कण समुदायांचे भूमायते बनछे 
भाद्देत, आएे पुढ़ें त्यांचा तारा बनतात, राह तारांच्या बे 
केखांवरुन दिसून आई अहैे की, त्यांच घटक अशाने परमाण 
२०। ४० मेल अंतरावर आहेत, यावदून पृमावतों पसून तारा 
वात था म्हृणण्यास बककर्ग येते. कांही तारांचे वर्ण छेख 


भूमावताप्रमाणें असतात, या वरन त्यातारा धुमावरतोपासून पनून 


_! आठ लागछा नाहां असे दिसतें, घमावरत, घृमकेतु आधि 
- पप्त अशनिकण यांच्या वर्णलेखांमध्य॑ अतिशय सादुश्य अन्तें, 
सारांश एका अतिसह्म पत्वा पासून हायज्ेजन, त्यापासून अशाने 
+रमाड, त्यापासून घूमावत, आए त्या पासून ताराव अह उत्पन्न 
गाल आदत. अत्युष्ण वायुरुपस्थितींत असलल्या गोलांचे घनी 
भवन होऊन पार्णी व जमान बगेरे होतात. निरनिरात्तं तत्वें है 
शचड्भोजनची रुपांतरें आहेत किंवा त्याचे सोचे मूल एक तत्वआाहे, 
' रात्रों आकाशाकड़े पाईलें असतां तारा तुउता तशा वाटतात 
त्यांस उल्का म्हणतात. अशाच अ्रकारच्या मोत्या उत्कांनीं की 
फर्थी पृथ्वीवर दगडांची ब्राष्ट दवते ह्यादगडंंस अशनी म्ह्ृणतात, 
आपत्यास आकाशस्थ'गोरूंच्या द्रव्यादें भत्यक्ष ज्ञान होण्यात्र 
साधन काय तेह भशनी होत. वाद त्यां संबेधें आपले सब ज्लाव 
मर्द भाई म्हणन हेमशाने फार्‌ भदरदाने होत. शादारित। 
त्वचा संभह कह त्यांची पस्ेक्षा करण्ये भजन सांग्रत फ्ारगी 
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बाढ़ आहत, अशर्नीये रसायन परयकष पृथकरण कल्यादरून असे दिसून 
आल आह का, त्यात जरा पृथ्वीचरोल तत्वाइन निराद्यीं तत्वं नसतात, 
बरो त्त्यांचे संभोग पृथ्वाणर आदलत नाहाँत असर असतात 
 ६वुस्तान, युरोप, अम्ंरंछा अष्शा निनिराल्या स्थव्दीं पत्कूरणा 
अशनोची हव्यें बहुधां एक स्रझों असतात. त्यांत १००भागांत 
४० भाग स्िलिका, ६५ भाग घनदधनोय लेखेद, ६ पासृम 
« भाग निकल आणि योन्‍व्स ऊशोपित लोखंड अद्ते व इुसरीं 
सात तत्वे निःग्व्या मानानों अरुतात., । 

बर लिएईलल्या दणनावरुन अड कसे झाले, कशाबर झाठे 

ग्रह काय पदार्थ आई याची कल्पना ह।४ल . असो ,तर ई। प्रहयादे 

कांची उस्पत्तिपरपरा देदादिकांतल्या जगदुत्पत्तिसरणीशा मिव्यते 
आका शापासन दाद, दायपासन 5;में : ठेज ), आरना पासृन 
बदकें, आगे त्थाँधासुन प५्दी अशी उत्पात्ते ददादिकांत भाहे, | 

प्रह म्दणज काय? ग्रह घातूदा अर्थ “ घ॒णे ?” असां आह 

या वरुन जे सृयोपासन प्रकाश घतात, त अह् अस उघड टरतें 
म्हणन मय, बुध, गुरू, शुक्र व ज्ञान, त्याचअ्रमाण आपला पृथ्दा 
ब्‌ तिच्या भोंवताली फिरणारा चंद्र है से अह आहत; या सदास 
सर्यापासन प्रकाश मिव्यतों म्हणन ते दष्यगाचर होतात., -फछ 
ज्योतषांत स॒ये, राहु व केतु यांस ही अह म्दृणतात. यांत सूचे 
स्वयंप्रदाश ग्गेल आदे व राहु, कतु हैं चन्द्राचा पृथ्वामावतोंफि- 
रण्याचा मांगे व पृर्कीचा सूर्य भावी फिरण्यावा माग है दोन्दे। . 
भाग एकट्ेकांस दोन टिकाणी ज्या बिंदुंत मिव्तात, ते दोन ज- 
घुव व ऋआत्पनीक बिंदु आद्ेतः पूर्वीच थे पुल अंग आहत त्वांद् 


[१६ | 
व नटनमपन्‍ंममटसपकन»» 
राहु व केतु याँचा फल ज्योतिषांत संवाकार केकेला नाहीं. उदी” 
हरणाथ दृहजातक एटा. ; 
श्अष्टांजी झांवस्वजाव; गण, निरानिरा हाथ 
शशीच ह्ञामित्व ३ "ची कटपना काणत्यां 
आधारावश कछा! 
आकाशत्थ तहांस जीं नांचें दिलीं आहत, तो उर्गोंच काटी 
तरी दिलों नसून त्यांच्या गुणांवहन रुपावरन बंगरे द्लिलींअस- 
लो पाहिजतअस वाठतें. अमुक गृहस्थान अमुक ग्रहमयचा शोध ला- 
बिला म्हणन त्यावें गांव त्या ग्रह्यस था. असा प्रकार पूर्वी झला 
नसावा. कारण ग्रहांचो ह्लाचों जा नाव आपणांस माहित आइत 
त्याना काह तरी अथ आह, व त्या नांवाचा जों अथ होतो तशा . 
प्रकारचा गुण त्या अद्याच्या अगी आहे, असे प्रत्ययास येते. पुडे._ 
परहांचो काहों नांवे पढण्याचीं कारंण दिलीं आद्वेत त्यांवहन बाक़ो- 
भा नाव दखील का पडलों अंसावी यावंहल तक करण्यास वाचकां 
स्र साप॑ पडल, सूयास खग, तपन दिनिकंत बगर बर्राच नांवें आहत- 
सूथ राज सका उगवतो-व स्ायंका््य मावव्तो, तो जय 
स्थर आह तर पृथ्वाच्या दनादनगरतामुझे आकाशांतुन चारतासा 
दिसतो, ख म्हणज आकाश व ग॒ महणज गमन करणारा यावरू: 
ग त्यास, सग असे नांव पदल- असावें ! 


[१७) 

घूर्याच्या अंगच्या उर्णता दण्याध्या गुणा मुें त्यास ठफ्य 
हैं भांव पढक शसावें 

सूये उगवला असतां चेंह्िकंदे प्रकाश पदून दिक छत 
#्दणून त्यास दिनकृत दूँ नांव पढले थसावे. 

पंद्राय सोम, शौतद्याति; उदुपति, रजनावड्रम बंगेरे धरोच 
मंविं आाइत. 

सोम शब्दवा अथे अमृ5 असा आहे. आाकाशात दिसणाप्या 
स्व तेजप्दी पदाथीत चंद्राइशका रमणीय दुसरा पदाये नाद्दीं त्या 
तूनहो उष्ण कटिबंधांतोल लोकांस सूयाचा दुशसह ताप द्वसभर 
अनुभविल्यापर चंद्राच्या सोम्य प्रकाशानें जो अल्हाद द्वोता, तो 
बर्णन करिंतां येत नाहीं. भारतवर्षोतील क॒दींनों च्राचें अनुपम 
झौंदय चर्णन करण्यांत आपकें सबे वाक्चातुय खच केले आई 
बंद्॒लाकी अमृत आहे, अशो कल्पना भाहे. त्याचा अथ इृतकाच 
फो, अमृत दें जसे आनंददायक मानितात तस चद्ररबिबही आन- 
ददायक आह्दे; म्हणुन त्यास सोम असे नांव पडल असाव॑, 
डडपाते या शब्दाचा अर्थ नक्षत्रांचा राजाअला आह. उड़ म्हृणज 
रु्षत्रें ब पाते म्हणज राजा किवा मालक निरभ्न रातों आकाशां 
तौल पूंण प्रकाशलेल्या चंद्रांकडे पाहिल्‍यास तो नक्षेत्रांत् राजा 
वा सालक आई अशो कोणाची कल्पना दोणार नाही अवश्य 
झांडीच पांहिजे. व त्या वरुनच त्यास उड॒पातं इं नांव पडल असाव. 

धघात थाते हं नांव चंद्रप्रकाशाच्या शातलतमुछ् पढल भसाब॑ 

शर्ट दा रात्रीस भकाश देणारा व शोभा दणारा सादें, म्हृणन 


कक 








रजनी एपी ज्राँच। तो पर्ताच आहे; अशा कल्पननें त्यांस रजनी 
बद्धभ हैँ नांव पढलें असावें 
मंगछ्यस अंगारक, राबर, आम, करनत्र, भोम वंगेरे बरॉच 


नांवें आहित, 
मंगढ्यचा रंग तांबडा दिसता म्हणन तो : रणनीरूपी स्रौ्ने 


साभाग्यसूचक मंगछ तिलकच लाविला भद्दे कीं कांय[- अशा 
' कल्पननें त्यास मंगढ हैं नांव पडक असावें. 
अगारकं, राधिर, आए हीं नांवें त्याच्या तांवूस वर्णावरुम 


 त्यांस दिलीं गेलीं असार्दी. 
फल ज्योतिषशाज्नांत मंगछ हा कर ग्रह मानिला आहे 
त्याच्या रक्ततेस अनुसरून आहे. ग्राचोन पाश्चात्य लेकानों तर 
: ध्याला युद्धाचो. देवता अशा अयोचे “मास” हें नांव दिलें आह, 
+ याच त्थाच्या स्थतावरून त्यास क्र नेत्त हैं नाव पडऊे असावें 
मंगत्यवर धृथ्वोप्रमाणें जमीन, पाणी, हवा' मेघ, परजन्य 
३ अनक गांश आहत. मंगव्यचे व पृथ्वीच बरेंच साम्य आहे 
मार आण्याची वत्ती असावी- अशी ह्लींच्या मोठ भोठथा 
: ज्यातपशाज्नज्ञ लोकांची कल्पना आहे, मंगर पृथ्वापक्षां लय 
आह, व मंग्यंत आगो पृथ्वीत बरेंच साम्यही आह, म्हंणर 
स्यास् भोम म्हणज पथ्वोपुत्र हें नांव पहले असावें 
उतास साम्य, ईंदुपुत्न, रोहिणेय बगेरे बराच नांचें भाददित 
युध हा शब्द सेस्कुत बुध | ज।णण्णे )या धातू पासन झांला भ्राह 
*:234 पन्‍्दाचा अर्थ विद्वान शह्दाणा भर्सां आह, याय्‌॒ बुध म्हृण- 
भ्यचे कारण त्याचे सूयोशी साभिष्य इ भग्नाव, सूय प्रहमाऊकंव - 


डे 

व्यय 2 
है; क्ः 
ह४ ॥ . | > ऋष्े 
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राजा आंदे तेंदद्ं त्याच्े जब सदोदित राहून चोथ्िनियमाला मदत 
करण्याचे काम म्हणज को।न्सिलराच काम करण्यासारखेंच-दोय 

* समय व इंदुपूत्र याशब्दांचा अये एकच- आहे. प़ेद्राचा पुत्र 
ल्‍्यांअर्थी बुधांस मानिला आहेत्या अथी बुधांत व चद्रात बरेंच साम्य 
असलें पादिज.आतों त्योंदोहोंतं कायसाम्यभद्ि ते पाई अलीकडीं 
ऊ शोधांवरुन.असे समंजले आहिकी, चंद्रावर जस वातावरण नाही 
तंसे बुधावरद्वी ना चंद्रासं जशा कलाहोतात तशाबुधालाहा हांतात 
चद्रावर जसे मोठ मोठाले पर्वत आहत तंसेजुधावरह्द आंत 
बह आंकाशांतृन' चालत असंतों कांही नक्षज्मांचें कर्भा कथों मा- 
“ छादन कारितो; या आच्छादनोस:पिधान म्हणतात, जुधारा 
रोहिणेय अर्थ एक नोंव आंदे, यो गोर्थचें' सु या प्रिधानांत आह 
_धध भाए रोहिणी यांचे एंका कार्सी पिधान झाले असतां त्या- _ 
' बेल चद्रविंवोतृन बुध बाहेंर पंडंला अंसे पाइू ने रोहिणी चंद्रं समा- 
' गमापांसून बध हा पुत्र झाला अशा कंल्पनंन त्यास:राहिणय 
' है न्ांव पडलें अंसावें, गूरूपत्नों तारा हिचेंः हरण चद्रानेंकल ला 
णि तिल बुध हा पुत झाला. या कर्येतली -ताराम्हणजे बच्तुत 
'शोहिणों नामक जी तारा तर हाय 


गुरूचा आकार पृथ्वीहून सुमारे ९३०० पट मोठा थ्ाहे- 

- : स्याचा व्यास: पथ्वीच्या व्यासापक्षां सुमार११ पीने मोंठां आई 

: नर तो आपणांपासून चंद्राइतक्यांच अतरावर असता तर तो 
पृथ्वीवरून सहसूपृणचेद्राइतका मो दिसला भंसता. एक्द्रोंत 

सूथे-खेरीज ऋरन:इतर-सभे अहपेक्षां, गुर. फार सोत भाह, म्ह- 








(९० ] 


पूगच रयास गुड़ म्हपजे मो हैं. नाव पढछ कया; ५ है. 


व्यय श्लोभह, 

: शत्रीं प्रकाशणाज्या सवे आकाशस्य ज्योतॉमध्यें शुकाश्तक) 
सखी द सुन्दर दुसरा कोणीं सांपढणार मांदों. पाय्चात्य लोकोव 
छुक्मछा “ सोंदयाची देवता ” अथवा “ प्रौतोची देवत ” 
थरत्ता भयाच “ वानस.” असें नांव जाहे, तें यथाथे भांह. 

संस्कृत भाषत तेंजाला शुक्र.अस एक नांव आहें. स्यवर 
शास शुक्र असे नांव पढलें असावे. 
शुकास देत्यगुरु अेंह्दी महणतात, अनीतौनें दुसच्याचा ना- 


. थे फरणान्या देत्यांस निशाचर म्हणतास. चोर निशाचरच आ 


हेत कारण ते बहुतेक रात्रींच छोक बेसावध असताचोन्‍्या करे 
तात. शुक्र ह्व सूर्यापासन परम अंतरावर असतो तेव्हं रात्रीं १० 


' बाजतां मावछतो, साधारणपणे १० बाजेप्त लोकजाग्ृत असतात . 


दा मावव्तों म्ह॒णज चोरांस एक प्राकारे सचनाच देते! की, आता 
पुम्दीं आपंह्या उद्यागास लागा, कारण भातां बहुतेक लोकान- 
जल. शुक्र पहाटेस क्षितिजावर दिसूं छागता तेव्हां तो चोरास 
-जणं सूचनाच देतो कों, आतां आंपले काम आटोपा, कारण छोक 


' जांग होंतील., यावरुन त्यास देत्यगुर हैं नांव पडले असावे, 


ब्छ [. 9१५6५ सूः ३ ७. #. .#.३0 ७, 'छ ७५ 
> गौ मद, अकि, सूर्यपुत्र बगेरे बर्राच नोंवे आद्वत. घनो व मैद 
या दोन्ही शब्दांचा अथे एकच आहे. आकाशांतील त्याच्या मद 
गतीवरून त्यात हों नाबें दिलों गेला असावी यारमें 
ट त्यास सूयामें|य 
५5 प्रदक्षिणा करण्यास २९०४६ बे छागतात,. 





भर व सूर्य पुत्त था दो एब्दांच्या अंथ॑) एक. था. | 


द 
ह 


[२१९ | 


शानीता ज्या अर्थी सूर्याया पुत्र मानिला आई, त्या अर्थी सूयात 
व दानांत कांहों तरी साम्य असलच पाहिज. सूयमालित सूर्य खे- 
रोज कडन एकदर आठ अद्द आहत. त्याच प्रमाण झनालाही 
आठ उपग्रह असून ते त्याच्या भाँवतो प्रदक्षिणा करितात. थावरत 
त्यास सूयपुत्र हें नांव पढले असावें 

राहुस सप॑ फाणे बंगरे दराच नांवें आहित. 

सर्पांस अगदी सर चालतां येत नाही त्याप्रमाणे याचाोले 
गतिइतर अह्द प्रमाण नसून उलद जद, स्हणुन त्यास सप॑ फ्ाणि 
हो नांवं पडलीं असावी- 

केतूस ध्वज, शिख्री अश्ां नांवें आहत. 
चर्राक्ठ नांवावरून पाहतां त्याचा आकार आपणास धमकेतुप्रमांध 
साकाशांत दिसला पाहिज, परंतु तो मुर्लांच दिसत नाष्ठी; कारण 
राहु, कतु हूं ग्रह नमून काल्पनिक बिंद्‌ आहत. वहुतक घमझतु 
च्या आकारावरुनच त्यास ध्वज शिखी अश्ञां नांदें पडली असार्ना 
। अहाच गण, खम्माव व खरूप 
रांब-सत््वगुणी, पराक्रमा, बांघेसूद,काव्सर तांवृस पित्तप्रक्नतिआहे. 

दया, क्षमा, शांति, खरेपणा इत्यादि गुणांचा दशक जो गुण 
त्यास सत्वगुण म्हणतात. ““ भनुष्यांचा व ग्रह्मंचा संबंध काय £ 
आणि ते मनुष्यावर काय म्हणन अंमल चालवितात ? ” या 
प्रभाव उत्तरांत सूथापासून मनुष्यांस कोणकाणत्या प्रकारच फायदे 
हातात ब सूथ नसल्यास किती नुकसान द्वोइल, यार वर्णन केलें 
भाहे, त्यावरंन सूयोचे अंगी दबा, परोपकार बंगरेअनेझ सदयुण 
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अगल्योचि वाचकांस दिसून येईछ. यावरून सयोस सत्वगुणीन कां 
ठंड था कारण सहज समजून येईल. सूर्याच्या उष्णता देणा 
“या शक्तिवज्चन व त्वाच्या उष्णतेच्या व प्रकाशाच्या होगाय्या 
कआयविदन ता पराक्रम का आहे हें सांगावयांस पाहिजे असें मु 
रींच नाहीं पूपात्रव सुरख व गेल दिसतें त्यावरुन त्यास यांधे 
पूद महल आह. त्याचा रंग तांवस आहे पण सूयोचर काछ दाग 
० अप आलिकड़ खात्रीयूतक सिद्ध झालें आइे, म्हृणन स्यास 
शकहपर तवू म्हररू आहे, उल्हांतन आल्याबरोयर आपणास 
तदान लागते व पुष्कछ पाणी प्यावेसे वाउतें, पण उन्हांतून आ- 
यावरावर कांड एक, न खाता पाणी प्याल्ास पित्त बाढतें असा 
अनु भव आह.उहू व्यांत,उन्दाद्य लागण्यादे समारास वसपण्या 
थे झमारास असा प्रकारवारंवार घन पता; णा बरून त्यास 
पत्तमक्ाते ठरावेद् असावें 
'चद्र-सत्वगुणा भत्रसुन्दर,प्रचासी गाइुस कफवातप्रकृति भहि 
पद्राच्या आकर्षणामुक्त हंणान्या भरती आहटों पासून स- 
उर्ा्च पाणे स्वच्छ राहण्यास किता उपयोग होता, चंदह्रप्रका- 


नाह अप काण म्हगेल? चह़ाबंच आपत्या डोब्यांस सुंदर इस 
त रदणून त्थास नेत्रसुंदर मदटल असावें. बंद्रास आपल्या यक्षे- 
पे धथ्वा भावता: नहमी फिर व लागत, यावरुून त्यास प्रवासी 
महवजल आह. चद्रवियास गाइस का महटलें आह हें ध्याच्याक 
उ पाहलल्‍्यान सहज (द्पून चल, मनष्य उखावल्यास्त बात हो 
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अग्री सुख देष्यावें सामभ्ये आहे, व चह्रप्रफाशत *ठिता आह 
यावरुन त्यास कफवातप्रह्ना्तें म्हदल असावें : 
प्षगकछ -- तमोगुणी” नेत्रक्र; तांवुस गारा, अवंधव सुद्र 

व पित्तप्रकृते आह . 

अन्नानान दिंवा क्राप्नाद्कांच्या अविशाने कतन्याकृतव्य विचार 
न राहण्याचों अवस्था ज्यांत असते त्यास तमागुण म्दृणतात 
स्याच्या रक्ततस अनुसरून तो क्र अरह मानिला आह, ह मार्ग 
सांगितलूंच आहि;व त्थावरून त्यास तमागुणी ठरावेंले असाब 
नत्र करही म्हणग्याचं. कारण .तंच आह. दा आकार्शांत प्रत्यक्ष 
तांवूस [देसता, म्दृणुन त्यास ताँवृत्त गरा महटऊ आहें. तो रज- 
नौझपी ज्ञीचा सोभाग्यसूचक तिलुकच आह के काय अशा क- 
ह्पननें व्यास अवयवसंदर :दृटंले असादव॑. संगव्गच्या रक्तवणावर्न 
त्यास अमितत्व मानिले आहे व यात्र कारणावरन त्याच्न पित्तश्न- 


काति ठरबिल अखावं, 
बुध-रजागुणा, इयामवण, कृश, रः पत्तिमान, बुद्धिमान, 


विद्वान व कफवातप्रद्गातें आह 

का्मेच्छा, -छोभ! गये असत्यता इत्यादि गुणाचा दशक जा 
गण त्यास रजोगण म्हणतात मोथ्या संपा्तिमान लाकाच्याआ- 
वती पिरथ्या घालणारी मेडल्ण काणत्या प्रकार्या अस्त, हा का 
हांडी कहन यजमानाची मर्जा खुश व्वून आपत्या सवा साध- 

त कशी पथईत असते, हें सांगवयास पादइज अस मुल्य चना 

बुध हा सूयोपासून फार जब आह म्दृणज ता अहमाड्या राजा 
जा. मृं त्याचे जब सेहमी-क्षय ते, गहन त्वास रजागुणी रहेन 
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टलें असाव युध हा अह लद्दान असल्यामुत्े चाँगला तेजस्वी झ 
सा दिसत नाहों म्हृणन त्यास श्ञामवर्णी महटल असावें, सूर्याचो 
उष्णतारूप संपत्ति त्यास सब ग्रहपेक्षां जास्त मि ब्व्ते भहएून त्वा- 
स संपात्तिमान महटछ असाव, त्याव सूय्ाशीं सानिष्य असल्यो- 
युक्रे त्यास बुद्विमान व विद्वान म्हटलें आह त्याचे अंगी दुस॒च्जा 
स्‌ उष्णता देण्याचें सामथ्ये नाहीं परंतु तो ग्रहमालेख्या राजाची 
त्याचें जब राहुन नेहमी सेवा करितों महणजे दुसन्यास सुल्न दे 
तो सुखाने व थंडीनें कोणती कार्य होतात, हँचद्रास कफवाल प़्द्ध 
ति कं म्हटले आह त्थांत सांगितले आहें, ब याच कारणासुत् 
चुधासहाँ कफवात प्रकृत्ति ठरविलें असावें, 

गुर-सत्वगुणी, पोट मोठे, पिवकसर, कफ अक्लति आहे. 
सूर्य खरीज कहम सर्व अहांत गुरु आकारमानान मोठा आह. 
चेद्र इतका लद्दान असूनही त्याचा पृथ्वी वर परिणाम दोता, 
( मनुण्यांचा व अहांचा संबंध काय ? आणि ते मनुष्यावर काय 
“दथुन अंग चालवितात या भ्रश्नाचें उत्तर पहा. ) तेव्हां गुर 
जरा धृथ्वोपासून छांब असला तरी त्याच्या आकारमानान पृथ्वी 
वर कांद्ठी तरो अनुकूल परिणाम हेत असलाच पाहिज; म्हणन 
व्यास सत्व गुणे। म्दटलें असावें, त्याचा आकार फार सोठा अस- 
ल्यामुढ् त्थाचें पोट मोठे मानिले आहे. तो शक्का सारखा पांढरा 
वे तजस्वी दिसत नाहीं किंचित पैवछसर दिसतो, महृणुन त्यास 
छू दे ककप 
पंचछसर म्दृरल भ्राहू, प्यास सूया पासून एभवीच्या जध्णता 

; | 
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मिलते, व्‌ त्याच्या पासूनही इतरास फारशी उष्णत्ता मिव्य्त नाई; 
भ्णन स्थास कफमभ्रक्वात म्हटल आह, 


झुक-- रजोगुणा, सोदयबान, संर्पीत्त मान, घातकफप्रक्रति आई 
ग्रह्सालेंत बुध व शुक्र इंच सूथा च्या जास्त जब आइत. बुधारा 
ज्या कारणामुछ रजोगुणा ठरविले आह, त्याच कारणामुछे यासहा 
रजागुणी ठराविंल अरब. तो डान्यांस प्रत्यक्ष सुंदर दिसतो म्ह<- 
णून त्यास सोंद्येवान म्हटर्लें आह. झुक्तास सूयापसून एर्वापक्षां 
जार प्रकाश व उष्णतारूपी संपत्ति प्रात्प होते म्हणून त्यास संप- 
त्तिमान म्हटलें आह शुक्राकड़े पाहिल्‍यास तो आपल्या डोब््यांस 
सृद्र दिसतों व मनास आल्हाद दतो., काव्शख्या रात्री छुकान 

भोडेस चांदण पडते म्हृणज एकंदर्रात छोकांस सुख दण्याच 

व्याच अंगों सामथ आह, परंतु उष्णता दण्याच मात्र सामथ्य 

नाहीं म्हणन त्यास वातक्कफप्रक्नाते ठराबल असाव 


शर्नें--- तसागुणा, अवयवक्कश, काव्य आलशी व कफत- 
तञ्नकृति आह 


भ्राचान युरापयन : कांनी यास ऋर मंद आविवकों अझां 
सदन नामक दवतच नांव दिलें आह. हा गाने मंद, तजान 
हाँन, मांग पुढ़ें जाऊन एंकका नक्षत्राचा पिच्छा पुरविणारा असा 
. आह; मंहणुन व्यास तमागुणी म्हटलें असावें शनोच्या भोंवतों 
बढयें आहत व तीं वलयें शनोंचा भाग अससल्याग्रमा्ण हयात _ 
सोडून कर्धी जांत नाहांत. सहणून त्यास अवयवद्नश म्हटलें आह 
त्याच्या संद गतोवरून त्यास आछशो म्हटलें आह. शनौस सूर्या 
पांधून उष्णता व प्रकाश हों पृथ्षोंच्या फक्त मिल्तात, शनों 








20000 लनिनकिनलकक लि ०. 
भाह्ेत म्हणजे शनी वाततस्व आह. या कारणांदिरुन तंयांस करेबात 
कप्रां ते ठरंबेले अंसा्बे: | 
.. निरनिरांठ्या राशीच रंबांमित्व । 

भापल्या ्रहमालँत सूर्य हा मष्य असून- स्याच्या भोंव्॑ती 
धभ्वी.सेरीज कहन बुध, शुक्र, मंगल, गुरु; शनि हें: प्रह/ फिरत 
भाहेत, फल ज्योतिषांत घेतलूल्या - नवप्रहांपैकी राहु; केतु हे 
कांत्पनिक बिंदु आहेत. बाकी राहिले सात-प्रह; हे बारा राशीसें 
स्वामि,आहेत. खगेनशात्वांत प्रहांचा- जो क्रमदिला ओ $ त्यांच 
ऋमानें: रशोंचे विभाग:करून: त्यांचें स्वामित्व अंहांसः दिल अंसार्दे: 
अरे. खालील-कोश्कावरुन दिसूनयेईल, 
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_आा्ता कोणो असे म्दणेल की, मंगव्यच्या वां 
भाग जो भेष- राशों तो कशी आड़ 
झा कोरी पहिझा पह नाहीं, २ 


व्यास पश्कि 
१ मंगल्ठ हा ग्रह भहमालेत- 
3 तब आह 2०० याच कारण असे . आहे.कीं, 
मचा रा तांवड भाहे, मेष राशीन | 


चा रंग तांबदा झाहें, मंग- 


2 बश जह भले, मेष उभर राश जा सई६४ दंपम५ आह, मंष 
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राशी क्षम्रिय आह मेंगव्यंचा स्वभावकर आहें, मेष राशीचा स्वभा- 
व क्र आह. अस दोद्वोतहों साम्य असल्यामुद्वें. संग्व्यस सेप 
राशीचे स्वामित्व दिल अंसावं स्याच प्रमाण कार्णी असे म्हणर्ताल 
की. सूर्य ग्रह मालेचा मध्य अंसतां त्याव वांटथास यांचया 
भागी [सद राशी तो कशी आली! त्याचें कारण असं हे कीं 
सय्य ज्या वेली सायन सिंह राशींत प्रवेश करितो त्यावर्य वषा 

तुस आरंभ द्वोतों: या वेलेपथत सूर्यानें आपल्या प्रखर तजाच्या 
योगाने पाण्याचीं जो वाफ केलेली असते ती या वेलेस पर्जन्यरु 
पान खालोीं पढत अंसते; म्हणज सूय किरणांचा पराक्रम प्रत्यक्ष 
अनुभवास येत असते यावरून सिंह राशी व सूय यांच्या पशक्र- 
संसांदुइयावरून सिंह राशींचें स्वामेत्व सूयांस दल अरावं वरोल 
बिवेचनोवरून बाकीच्या राशीच्या स्वामत्वायहइलही तक करण्यास 
बांचकांस सोप पढेंल 


अहाच वयामान | 

मंगछ--बांल..._ दुध--कुमार,.. गुरु--४३० वर्षाना 

झूफ़--१६ वर्षाचा ,-रावे--- ५० वषोचा.. . चेंद्र-- ७० 
दांचा. शनि, राहु, केतु--- है. १०० वोचे. . 

यांत रविं५० वर्षाद्या मानिला आहे; मनुष्यजातीच्या किब- 
हुनां सृध्ठीच्या उलत्तीपासून सू्योच अस्तित्व .अह्दे; हें सवोस क- 
बुल करावे लांगेल इटक्या लांचचो जरो कल्पना करण्याच काणास 
कंडिण बाटक तरी निदान चार पांच इजार वर्षापासून. सूर्य 
खात्रीन जहेच, यावहऊ इतिहास देखाल साक्ष देइलच, मद काच 
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पदाय जाहे या अश्नाचे उत्तरांत सूर्य हर्छाच्या स्थि्तात आस्यास 
कित्येक लाख--- किंवा कोटी-- वषें झालो असताल, व.पुढेंही 
अर्शीच कित्येक कार्ट बे जाताल अस म्हठल आह अस भत्ततां 
सर्य पन्नास वर्षादा कसा! आयुष्यमयादा "पर वर्ष परित्था 
चयागोष्ठाच्ा खुलासा सहज होईल.१०० वर्षाच्या आयुरभयर्दि- 
च्या मानाने पाइतां आपल्ला सूय अगदी मधल्या स्थितात आहे 
म्हणज जब्श्याच्या पूर्ण भरांत जहे आता चेथून पुढे त्यास उ- 
_तरती कव्य छागणार ( यांत आतां येथून जरौम्दटलें आहे तरोते 
देखाल कित्येक कोटी वर्ष लागर्ताल ) म्हणुन तो ५० पर्षोचा 
भानिला असावा चंद्र अगदी थंडगार झाला आहें त्यावर हवा, पारा 
यांतल कांहों एक खाभाविक स्थिर्तात नाहीं तो जोण झारा 
भाह्टे, म्हणुन त्याचें वव ७० घर्षाच मानाल असावें वरीरू विधे-' 
चनावहन वाकोच्या अद्वाच्या वर्यांबदल कल्पना करितां येईर, 
ग्रहांच अधिकार | 
सूबे-राजा, चेद्र-राणी. मंगढं-सेनापती. बुध-युवराज, 
बुर, शुक्र-सचिव. शान-सेवक, 
सूरे स्वोपक्षां भोठा ब-पराक्रमो आह, म्दगन तो राजा 
मलिला हें योग्यच आहे. सर्वस्वी सूथोवर अवलंबून राहणारा थ 
प्याज्याच अकाशानें इसन्यास भरकाश देणारा म्हृणजे एकंदररीत . 
ले असावे गुर, ध्रक्त, ह्‌ आकाशोत कस हक व 
बरच तेजस्वी दिसताव, 





(२५९) 


महणुन त्यांस संचित्र मानिले असावें, शाने हा शेवटचा ग्रह आहे 
त्यांस जब येण्याला सुदांच अधिकार नाहीं, म्इंणन त्यास सेन 


वंझ गाने असावें 
ग्रह्ांच्यी जाती- 


पाह्मण--गुरु, झुक. क्षत्रिय--रांदे, मगर, बेंदय-चेह. बहन 


_ बुघ. अंश्यज- शाने, 

राबे शिवाय करून आकाशार्ताल भहांपेकों गुरू व शुक्र तेजान 
क्षण आइत; म्हणन त्यास श्रेष्ठ जातांचे अस आह्यण मानछ 
असावें रात्रि स्वत; पराक्रमी आहे, हैं मार्ग सिद्धऊडन दाखावेल 
आहे. व मंगछ अभितत्व असल्यासुलं ता पराक्रमी.मानिवाय ग्रेला 
आहे, म्दणन या दोह्वोंस क्षत्रिय ठराविछ असावे..चद्र हा प्रका- 
रूपी साल सूररपारून आणृन पुथ्वास देता, म्हणज एक अका- 
रा व्यापारच करिता. या त्याच्या क्र्यावरुन त्यास बंदय आनिले 
असावे. बुध नेहमी सृचीजवद्ठ असततो 'म्हणुन ता त्याचा सेचक 
आह, अशा कल्पननें त्यास श्र ठरविल अस्चावं. शान अहमाल 
सछा फछज्योतिषांत घतंलेल्या अहांपर्का शेवटचा अढ आह महार 
भांग यांच्या सारखा हा नहमी छांव असतो, यावरुन त्वास अ- 
ताज 2राबले असाप: 


कम 


(३०) 


'सिस्वसबकलंसता-न्‍म पक 


पक 3०0० 22774: 
३ या भाकाशस्थ नवग्रहांचा बारा राश[- 
व्या योगाने प॒थ्वावरगील प्राण्यांवर शुभा- 
शुभ जोर कमा व कां चाल्वा!' 


सक्रएकमकम्पाक्रफ पका रनकन- | 
मलुष्यांचा. व्‌ ग्रहांचा संबंध काय! आणि ते.मनुष्यांवर कायम्ह- 
शन अमल चालवितात! या. प्रश्नाच- उत्तरांत ग्रहँचा मनृष्यावर 
अमल कां चालतो यात्री कारण दिली आद्वत;व असल चालता 
दूँ: सिद्ध कहन गखबितलें आह. आतां तो अमल नही सारख्या 
रातीनें चालता को त्यांत कांही फरफार द्वोतात व निरनिराव्य्या 
राशीत अह असतां त्याचा निःनिरात्य परिणामः होते की काय' 
तें पाहू ग्रहमालुचा राजा सूय॑ आहे,. देव्दां त्याचाच परिणाम 
पृथ्वीचर व पुथ्वावर्राल भ्राणीमात्रावर विशप होत असल पा- 
हिज, म्हणून तो निरनिराक्या राशीत अरातां भ्रथ्वाचर करके 
फेरफार घड़न यतात व प्राणीमात्रावर कसकसा परिणाम होटा 
हं पाहेल्‍थास इतर अद्गंचहा निरानि राव्या राशीत असता गिरनि- 
राढे परिणाम घडत असले पादिजत यावहल खात्री हाईल; करे: 
ता सूयोंच परिणाम राशोपरत्यें कसकस होतात तेपाहँ 

सू्रं जी एकच आहव किरणद्वारा त्याजपासून ज़ों उष्णता 

रूप सपात्त बहर पड़त असत, ता जरा नहमा सार सा अमस्त्त 
तरो त््याच क्रांतोइत्तातन भ्रमण हात असल्यामुदठे पत्येक महिन्या/स 


न के ना 


[३१ | 
स्याचे किरण ए॒थ्वीवर कम जास्त पडतात. सूयणज्या वेत्यें सात्यन 
मष राशात प्रवेश करितो, त्या वेढीं थडी चा कड॒छ अमल नाहसा 
झालेला अस्ृतो व्‌ उष्णतेचाही कडक अंमल नसता. त्यावेत्ओ नु- 


कताच वसंत ऋतुस आरंभ झालेला असून सूर्यकिरणांचा पराक्रम 
कऋणत्याही प्रकारें दिसून येत नाहीं, सूयकिरणांच्या अग्प 
ताबुता नसते या वेग सोरमानाचा मधुमास सुख्हाता 

सूय ज्यावेत्वी सायन इृशभ राशींत प्रवश करितो, त्यावेव्ये 
लो - किरणद्वारा आपला उष्णतारूप पराक्रम प्रकट करष्यास 
आरंभ करतो, वविवाहादि मंगलेत्सव होत असून राजरजवादे ” 
अनेक प्रकरच्या विलासांत निमम असतात यावेत्वीं सॉरमानेचा 
माधव मास सुरुह्देता, 
सूर्य ज्यावी सायन.मिथुन राश्ीत प्रवेश करितों, त्यावेली 
ओष्म ऋतुस आरंभ दोतो. उन्हाढ्या कडकहात असतो, जिकड़े 
तिकडे उष्णवातानें हहकार >रेला असतो, तारीख २०मै ला 
था रछुतूस आरंभ दोतो या तारखे नंतरा स्थिति ध्यानांत आ- 
णा. उद्दारात्र सारखी अगाची लाई छाददोंहोंत असते, वारा 
' बहुतेक बंद असतो, म्हणुन लोकांस वनाविद्ार व जल्कीडा कर- 


व्याची इच्छा होते, या बेव्यें सोरमानाचा शुक नामक मास 
: सुरू होतो, 


सूय ज्यावेद्दीं सायन कक राश्षीत प्रवेश करितो, त्यां वे्कों 
उष्णतेचीं कमाल झालेली असते तारोस२१ जूनला सूये या रा- 
शीत जातो ककेंसक्रमणकार्ली सूय विवदुदत्ताच्या उत्तरेस आते 
दूरच्मा बिंदेत मसतों व उष्णंतां पुष्कड असल्यासु्ें सझ्याच्या 
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पाण्याची वाफ फार श्पाटयाने होत अपते यानेली सौरमानाता 


शावि. नामक मास सुरू दोतो, 
सूये ज्यावेत्ध सायन [सिंह राशौत प्रवेश कारिते, त्यावेव्यं 
बष। ऋतूस आरभ होता तारीख २२ जुलाई दा या घछुतृचा आ 


. रंभ दिवस होय इतके दिवस सूयाने आपल्या प्रखर तेजाच्या 


यागाने पाण्याची जी वाफ केला असते , ती या वलेस पर्जन्य 
रूपाने खाली पढत असते म्हणजे सूये क्रिणांच्या पराकमाचा अ- 
नुभव प्रत्यक्ष यत असतो यावेत्य जारमानाचा नस नामक मास 
सुरू होता 

सर्य ज्यावेर्छी सायन कन्या राश्ीत प्रवेश बरितों, त्यावेद्ी 
शउस पडत असल्यासु् चोहांकड़े हिरवेंगार म्ाललें असून रानां- 
ताल :देखाद्यांनीं छाकांदी मरने प्रसन्न होत असतात्‌, अशा चेल्च्या 
देखाब्यावें अनेक कवीरनी सुरस दर्णन॑ केले आह, प्रथ्वीरूपी ख्रोन 


'हिरव्या रंगाचा शाक््‌ परिधान कला.आईहे को काय! अशा 


अक्वारची काव्यांताल कहपना ग्हुतेकांस माहित असेलूच, हा महिना 
भर पावसाचा. असतो..या .वेढी सोरमानाचा नभत्य नामक 
मास सुरू हातो 

सूथे ज्यावेण सायनः तुलाराहीत प्रवेश करितो, त्यादे्ी 
शरतऋतूस आरभ होतो. दिवसास उन्द्ारा फार कड़क असतो 
परत राजा बडे असतते. सूथ तुला राश्ीत तारीज- २३ सपेम्बर 
या दिवरी अवेश करितो, या बेल सौर मानाचा इ् हा सास 
सुरू दोतो; 


(६५) 
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सूच जया बेकी सायन दाव्िक राज्ोत अवेश करितो; त्या 
वेलीं मे महिन्या सारखा कड़क उन्हात्य जसतो व पित्तामुछले 
कांदी शत्ते तापढ असंते.सर्य याराशीत तारांख र*ह॥ अक्टांबरया 
दिवशी प्रवेश करितो, या वेव्यं सोरमानाचा कृज हामास सुरुद्देता 
सूर्य ज्याबिर्ती सायन धनु राशीत अबेश करितो, त्यावेत्तों 
इमंत ऋटतस आरंभ होतो तारंख २५ नवंबर हा या ऋतुूचा भा« 
रंभ दिवस होय हवा रुक्ष असून थंडी फार असते;त्यामुल शा- 
णीमात्रास थंडी पासन बराच मास होतो या वेलों सारमानाचा 
ह नामक मास सुरु होतो 
सूये ज्यावेर्वी सायन मकर राश्षीत भेद करिता, त्यावत्थ 
थडी आति कडक असते मगरमिठ जात वद्कट असते व सग- 
रचा तडाखा जसा अजब आहे म्हृणन असिद्धा आह, तशाच य। 
बेलची थंडी कडक असते व तिच्या तडाख्यांत सवे प्राणी सांपड 
असतात आपि थंडीच्या निवारणाय उणदख्तनांची मनुष्यांस 
गरज लागते या रांशीत सूये ताराख २१ दिसम्बर या दिवशा। 
ये तो, दवा दक्षिणायनाचा शवटला दिवस हाय. चाबव्ण सोरमा- 
नाचा सदस्य नामक मास सुरू होता 
... सथ ज्यावे्व सायन कुंभ राशीत श्रवेश करेंतो, त्यावब्ध 
हेमंत ऋतू संपून शिकश्षिर ऋतुस आरंभ दोतों, भंडीचा कडझ भ- 
मल नाहीसा दोंत चाललेला असते व त्त्यामुकें मतवयांतोल गार 
पाण्याची आवश्यकता भासूं लागंते, या राशीत सूये तारोख१ 


'जानेवारो या दिदशी भवेश करितो या वेत्ीं सोरभानाचा तेप ना- 
मक भास सुरुक्षेतो, 


॥. जा 






श्रश्णतेच मान साधारण वाढलले असतें, फणी वार॑वार प्यावेंसें 
वाठतें व उष्णतेमूल्े तल्मछ वाढत जाते; मभ्हणज बहुतेक सादा 
धारसो अवस्था होते या राशत सूच टाराख १९, फत्रवारी या 
द्वशा प्रवेश करिताी. या वेढी.सोरमानातरा तेपस्य नामक सास 
सुरू होतो 

सूय निरनिराछ्या राशोंत असतां त्याचा निरनिरा्य पारि- 
जाम घडतो; है वराल विवचनावरून ध्यानी यईल .या प्रमाण 
इतर भहांचहा निरानरातद्यया राशीत असतां निरनिराछे परिणाम 
बड्त असदछ पाइजत आता दे परिणाम प्रकाशरूपाने गुरुत्वाक- - 
पेणरूपाने अहांच्या योग प्रतियोगानें व आकारमानानें पश्वी पासून 
त्वाच्या अतराच्यामाना ने मसाज घढतींल यावहर पूर्बाचा अनु 
भव कसा आह, काणते अह कोणत्या राशीत असतां काय 
रिणाम घढल, हछोचा अनुभव कसा काय आहे, वगैरे गोष्ठींच। 
विचार करू, चद्राच्या आकर्षणानें समुद्रास भरती यत; हो गोष्ट 
आता सवास भाह्ीत झाली आह. स्वांत अमावास्येसव पौणिम्रेस 
जास्त भरती यते हा परिणाम पृथ चद्राच्या योग प्रातियोगाचा आ- 
है पुष्कक वेब्यं पावसाब्यांत''अमावास्थेचें किंवा पोणिमेचे ता 
जाहे, तेव्हां पाऊस.सुरू होईल किंवा जास्त पडेछ””असे कोंकर्णांतीर 
“शक म्ह॒णतात. है| कल्पना गुरत्वाकषणाच्या नियमानुसारच भाहे 
दे सहज ध्यांनो चेईड आतां कर्षी कथा अमावास्येस डिंवा फौ: 
जिमेस पाऊस जार न पढ़ता कब सुर्णेंच ने पढता अष्ठुमीस 
डंडे पढतो, भागि भश्मीस तर फार उमी भरती येते य[यंरुल 


र्‌ 
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वरीछ अनुमान. चुकाँचें ठरते; असर, मुब्यच नांही; तर .पाऊत 
परष्यास सृये आगे चंद्र ह.दोनच एह कारणाभूत . नसूनः इतर 
प्रहदी या बावतीत विचारांतघतले पाईजेत.तर्स जर कल . नाहीं 
तर आपल्या अनुमानांत १; संदेह चक हो इल. 

. शल्या दहा-वषात वरचवर दष्काव्यच्या सुधारलेल्या आबू- 
त्तोवर आइत्ती निघत आहत, लोक अन्नाबांचून उपाशी मरत. 
आहत, शेतकन्यांची अति दुदशा झाली आहे, गर्राव लोकांस 
दुपारची आंत पढ़ें लागली आहे; असं का हों तें? या गो्शचा फल 
ज्योतिपशाज्राचें दुर्शनं विचार केला तर असे दिसून यईल को, 
वृथ्वोपेज्षां शकडापट भाठाले जे ग्रह ते विचुवाच्या दाक्षणस भ्रमण 
'करित आहत, .इ० स० १८९६ साल गुरु सिह्द राशी तून कन्येस 
जात होता म्दृण्ज त्याचेदक्षिणायन होंतें- व शरनी दर्शक राशीत . 
होता, म्दणज तोही मकर श्रत्तांककच जात होंता गण प्रमाण मोठ 
मोठाले ग्रह विषुवाच्या दक्षिणेस भ्रमण करित अयल्यामुद्ठ वा रंचार : 
दुष्काल पडत गले. चालू साला गुरु कक राशावर आह म्दणजे 
विषुवाच्या उत्तरेस आहे म्हणुन पाउस धरा झाला या वरून अरे 
अनुमान नि्त की मोठमोंठाले अ्रद विद्युवाय्या उत्तरेस असल्यास ' 
पाऊसकाछ चाँंगला हांता व दाक्षणस असल्यास दुष्काठ पडता, 
इन्स० १३९ ६ सारी महारा शत भयकर दुष्काठ पडरा त््यावेनी 
बहुतेक मोठभोठाले ग्रह विघुवाचया अगर्दां जवक होते, ज्याप्रमाणे : 
इवामान, शशि, अनाशण»्टि, वादछ, तुफान, दुष्काछ, मांठाल्या,: 
भयंक्षर रोगा ध्या सांधे बंगरे चाबतीत प्द्मांया परिणाम भछतों 
स्पाप्रमगेध महुष्याच्या भावुष्यांत होधान्या छुमाछन शोह्ीवर 





(बेड) 


दी त्वांया परिणाम चहत अश़ा पादिज; अशी परिछ |विवेयना 
यदन वाचकांची खात्री होईंछ, व प्ृथ्वीवरील श्राण्यांवर प्रद्ंचा 
शशोपरंत्व शुभाशुभ जोर कसा व का चालतों या अनुमान 
करण्यास सोप पढेल, 





४ मनुभ्यांचा व प्रहांचा संबंध का य? आ णिते 
मनुष्या|वर काय म्हणन अंमछ चालवितात! 


युरोप खंडातील निरनिरा्या देशांच्या मॉवर्ती किया जवछ - 
पास समुद्र आहे, यामुछ ते लोक मुल्वारंभा पासूनच साहशी व 
दयोवदी अपून पुढें मोठें ब्यापारीद्दी बनछे, हिंदुस्तान देशासही 
समुद्रकिनारा पुष्कछ आहे, परंतु तो पुष्कछ बंदर असण्याजोगा * 
तुटक नाहीं. पश्चिम आए पूर्व किनान्यावर नद्या पुपषकछ आदत, 
पण त्य॒तिल्या नावा चालण्याजेग्या एक दोनच आदत; -आपि 
त्याही नियमित अंतराप*तच अज्ञा आहेत.या कारणान हिंदुस्ता- 
नातील छोक द्यावर्दी झा नाई 


गातील लो दंत, 'दुसरी गाट्ट अशो कॉ, 
फाणतदा छाक आपला माल खपविष्यासादों फार करून आपल्या 
घरन उदून बाहर जात ना 


भ दंत. आपल्या निवाहासादी माल 
लागला तर ता आणण्यास मात्र जातात, आपल्या देशांत धान्यें 
“५ ग्रसाल्याच जिनस, छहाकुशजतेचे पदार्थ तयार होत;आभमि 





बनीं + 


(३७) 
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ते आपत्यात चुरुन पुष्कछ उरत, वण ते दिफप्यासादीं दुसप्या 


देशांत नेण्याची काय गरज द्वोर्ता! ते. विकले नाहीत तर दोनप्र- 
हरची पंचाइ्त पढानी अशी कांद्दी रिथाते नव्हती, मगर सुह्म 
हशोऊन धोकयाचा दयांवर्द(पणा केंवछ पेंसा मिल्दिप्यासादी कोण 
द्रितो! पुठें ज्यांना है पदाथ इवे असत त्यांचा नेऊन पुरविण्याचा 
ज्यापार मूर, आरब वंगेरे व्यापारी लोक करू रागले नंतर स्वतः 
युरोपियन स्ओोेकच इकड यऊं लागेल, मिकृन (६ दुरतानांतील जि- 


'झस् घरच्या घरोच ख़पण्याचा से झा, यामुल् या देशांती छ 


लोक दयावदा कर्धीच बनले नाहं। त- 


उत्तर ईदुस्तानातल्या हिमालय पवताच्या दक्षिणकडचा 
प्रदेश यांतील लिधु आभि तिला मिल्णाय्या नया यांचा प्रदेश, 
तसाच गंवानदी आणि तिला निव्णान्या नयांचा प्रदेश हेंपृथ्वी 
च्या पाठ वराल अत्यत सुपाक अदशापंका आध्चत, त्याच प्रमाणे 
था प्रदर्शांत मोल्यचाथ खनिज पदार्थ हां फारसांपडतात याझुद्ले 
या आंतांतील छाक सुखबस्तू आगण इतर प्रदेशांतील लोकांपेक्षां 
कर्मी श्रमकंटक आणि चेनी अस झाछे आहत. देशांत ज्या राजकीय 
उलाढाली झाल्या अद्वित त्यांमध्य या छोंकांनो फारसे कधी मन 
घातलेल नाहीं. तसेच या प्रदेशांत दिदुस्तानावर वायन्य :दशें- 
कह्टन स्वान्य कहन आलेछ लोक प्रथमतः शझूर चपल आएि च- 
जाख असूनते येथें राहूँ छागरून योडच द्विसांत सुखवस्तू बनून गले : 
अशीं उदाहरण आहत. रजपूत लोक प्रथमतः मोठे झूर म्हणन 
स्याता होता; परंतु त्यांनी यासुपाक भ्रदेशां। वस्ती करन राज्ये 


(३८) 

८77०-०० ाप!जन फसससजसकयरौॉएषन- - ---->....., - व्याहाकन न्न- 
स्थापिल्यावर ते असच सुखव॒त्तू दीन त्यांची पलाख! कमा झालो ' 
आणि ते पुढे मंगल व मराठ लोक यांनातेव्हांच वश झा. त्याच 

प्रमाणें शूर आणि लड्ऊ भोंगल आएि अफगाण लोक यांनाहो - 
दिंदुस्तानांत येऊन चैनी आगणि निःसत्व वनण्यास व लागलानाही 

'गंगच्या कांठेव फार सुपीक असे बंगारू वे वहार प्रांत यांतील 
जोकांनोंही देशांतल्या उलाढालीत कोच मन घातलले।दिसत नाही 
तोच प्रकार गुजराथ ग्रांतांतील लोकांच्या संबंधादा आहे. दक्षि- 
णंसल्या लोकांचा अगदों उलट प्रका: आहे. या प्रदेशांत डों गराढ 
सुठुख फार चामुर इकडोल मराठे बगेरे छाक चपल, शर, चलाख 
सत्र विपजले आहत, मद्ाश्न इलाल्‍्यांतत्ां प्रदेश अधिक सपाटौचा 
भाहे,. आण शिवाब त्या प्रदर्शांत उत्तरें कडल्या घामदुमी आणी.. 
उलाढाला कर्घी फारशा जाऊन पॉंचल्या नाहीं।, या सुछ् त्या 
प्रदेशांतीछ छाक आधि 
ता लाक शूर व उलढाल्य नचतात. परंतु ते शतकी,व्यापार, 
शांततेच्या उध्योगांत हुआर 
अच्रतात, या सुक्वे हिंदुस्तान देशांतले जे सुपीक व सपाट प्रदेश 


आर्धाच हिंदुस्तान व देश विस्तृत आह, हाच पिरतृत देधां 
>'य भदेधांत अत्तता तर दाम झासे 


बी ही] ््त 


* [३९] 


2 अब 2 कक धान 
असते? अर्थात .तशा. स्थितांत सब प्रकारचों साधन सुलात 
अनुकूछ झालों नसता, स्याचप्रमाण इथ्भाग काठ सपाट, काठ 
डोंगराछ, काठ खडकाछ, असा आह; काठ माठाल्यानद्या वाहत 
असल्यामुदें जमोन फ़ार मऊ व सुपाक अशा झाली आइ अशा 
प्रकारच नानातच्देच प्रदह् सवत्र आहत. अशा राताच जस भू- 
वचित्र्य आह तसें लॉकवांचत्रयही आहें. हिदुस्तानातल्यां अशा 
प्रकारच्या भूषश्च्या रचनमुब््च या दर्शात जस अध्यात्मक व 
गहन विद्याचा विचार शांतपण करित बसणए बाद्धवान छाक 
निपजल आदत, तसंच कलाकाशल्याचों काम करणार उद्यागा 
छोकद्दी निपजले आहत; आणि शअ्रसंणों दशाच रक्त्ण करण्याय 
उपयोगी असे डोगरो श्र आणि छढाऊ छाकहीा पदा झाल आ- 
इत.. ही. परंपरा अयापद्दो नष्ठ झालो नाहो अद्याप आमच्या, द 
शांर्ताल वुद्धेचान लाक पाथ्चात्यलाकाँच्या वरावसन त्याच्या वद्या 
शिकतात; कलाकोशल्याच्या प्रदशनांत आमच्या काराभराचा 
नंबर खालीं लागत नाहों; आणि मोठाल शूर सनापता आभच्या 
देशांत पदा होणान्या कणखर ।शिपाइ लाकोाच। ताराफ करात 
आले अहित. यावर कार्णा अस म्दणल का, अस जर आह; 
तर. या दशास: आयागकद॒इया निकृष्ठ दशा साप्रत का आला 

है? या कारण निराल आदइ, पण त्यावा विधार करण्याच 
हं स्थंछ नवद्दे म्दणुन तसेंकारेता चत चाहा... 
आपला महारांहः देश आपल्यासकिता मोठबाटतो। काणा[कडधार- 
वाड आणि कोणीकड़े खानदेश, कोणीकठ कॉकण, आग काण[कड 
सोदापूर परंतु तोच महार/४; दश दिंदुस्तानाशोीं लावून: पाहिल्‍यास 





पुष्कल लहान दिसवो.वरें दिंदुस्तानदेश एबढा अफाट व विस्तीणज्ञरी 
आपणास वाटतओदह, तरी सर्वध पृर्थ्वाचा नकाशा एकाद्या ल 
गदावर काहिल्‍्यास त्यास त्यांत चारअगुब्लांवी रुंदी ची जागातरों 
मिक्रल का नाहीं याचे! शकाच आहे; मग महाराष्ट्र देश तर त्वांत ._ 
. एक लह्ानसा ठिपकाच दिसल! तरी दर्खाल त्यांतील उच्च मीच 
भांग, पवेत, टेंकप्था, सपाट जामैनी वर्गेरेंचा तेथीछ राहिवाशां- 
वर झालेला पारिणाम स्पष्ट दिसून येतो; हें मागीर विवेचनावरून 


सहज दिसून येईल. आपली प्रृथ्वी इतकी मोठी आहे कीं, जलूद 
चालणाज्या आशग्राच्या बोर्टीत आपण वसलों; आणि ती आग- 


वोट रात्रेदिवल चालत असली तरी मुंवईहन निघुन पृथ्वाप्रदात | 
णा' करून परत येण्यास पण्मास पाहिजित, त्यामानाने पाहतां 
हिंदुस्तानांतील पबृत, टेंक्धा, सपाट व पिकाड मेदानें कांहींच 
नाहत हैं प्रत्यकांस कबूल कराये लागेल, असें असून देखील 
त्यात्ा तथर राहवाशांवर परिणाम होतो, तर मग प्रथ्वीं पक्ष 
लक्षावाधपट मोगा जो सूर्य त्याचा व्‌ इतर मे।ठगाठोछ अड यांचा 
2 वावर राहणान्या छोकांवर परिणाम कां होड नये! अवश्य 

लाच पाहज. पृथ्वापेक्षां सूचे सुमारे तेरालक्षपर मोठा आहे 


। एवढथा सोठया विशाल गोलाचा मनुष्यावर काय परिणाम 
हांतो तें याहूं 


पुजापात्ून साणसांस भोठमोठले लाभ होतात व पथ्वीवर 
घद्णाज्या सद हालचाली सयोवर अवलवबून आहत याची कल्पना 
उंड।स रूजकूर याचत्यांन येध्ल सू्े सभ्य घरून चऊ 


फोवि दंठांची श्रिज्या घेन त्याभावता एक गोरू राचिला तर 








[७१॥ 
मिस नि य  प्स्नय 
त्या गोलाच्या आंतोछ भागावर सूयोणसून निघणार सर्वतेज 
पडलें पाहिजे  ऊंशा गोलाचा आपली पृथ्वी द्वा फारच लह्टान 
भाग होइल, व त्या भागाचें स्व गोलांशा जे प्रमाण वसेल त्या 
प्रमाणानें सुयोच्या एकंद्र तेजाषकी कांहीं अश आपणांस मिदेल 
याप्रमाणे गणित करितां असें दिसन येतें कीं, सूयापासून दिगें- 
तरालांत जो तेजाचा ओध वाहत भाहे त्यापेकी पृथ्वोस क्ाय 

“+[ एक दोन अब्जांश ] 
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तो सुमार 


इतका अंश मितो. परंतु एवडया थोड्था अंशान पुथ्वीवर 
केवढी घडामाड चालली आहे पहा. पथ्वोच्या देनंदिन गतीमुद्ें 
सर्यप्रकाश पयोयाने प्राप्त होत असल्यामुल् प॒थ्वीवर रात्र आगे 
दिवस यांची रहाटीं सुरू आह. [सूर्यप्रकाश नस्लेल तर पृथ्वावर 
निरतर अमावास्येच्या मध्यरात्रीप्रमाणं काव्येख उत्पन्न होईल. 
परंतु केवक प्रकाशरूपाने सुयोपोसून आपणासर्ज सामथ्ये मिल्यतें 

- ते फारच थोडें होय, सूर्य किरणांमध्ये केवछ प्रकाश्कत्वच आहे 

 असे नाहों, तर उष्णता देण्यावें व. रसायनव्यापांर घडवृन 
आणपण्याच त्यांमध्य विशेष सामथ्यं आहे, या सामथ्यांचा जञञ 
थ्रापि आपणांस होते तीं सूर्यात्ची सात भ्रेष्ट देणगी होय. या 
देणगी वांचन प्रथ्वीवरीलू स्व व्यापार एक्कद्म- बंद पडर्ताल 
व पृथ्वीस सत्र झतकला श्राप्त होइल 


सूयेकिरणांनी वातावरण तापले म्हणजै त्यांत प्रवाह उत्पन्न 
हॉतांत, आतैसूदम मंद झुंछकीपासन फार मोट्या तुफान वाध्या- 


[४१] 


््््क््व्ा।़ु। ब चनकचीरचथँाूाूषूब“' ल 2 *0 पा जला पार फमश टू 7 +॒' व 
पर्यत वातावरणाची! सब हालचारू सूयापासून किरणरूपानें 


येणान्या उष्णतेच्या सामथ्यानें होते पृथ्वोचर यणाप्या एकंद्र 
उण्णतेचें परिणाम फार मोठें आह. पृथ्वाच्यासव पृष्ठावर शंभर 
फूट जाडंच हिमावरण अस्त तर तें सूयतापाने वर्षात पूर्णपण 
वितहुन गल असते, इतकें बर्फ वितकविण्यास कितंए उष्णता 
पाइज व किता काठ्स जाछूवि लागताल याचा विचार केला 
असतां सूयाकडून आहिल्या. नुस॒त्या उष्णतारूपी सामथ्याचा 
अजमास हाइल, सूयकिरणांच्या अभावी वातावरण व तसेंच 


सवमहासागर अगदा र्थर वनश्रष्ठ हाताल, व त्यात सबन्न - . 


हमाच्छा दन प्राप्त हाइल 

. सुंयाकरणांमुझ्च काटथवाधे खंडी पाण्याचों वाफ प्रतत्यद्ी 
हवत भरत पुन्ह्ा वाफ॑च्या द्रवाभवनान पाउस, धुक व दहाँवरहों 
। उत्पन हातात, व ट्यांमुल् प॒थ्वा प्राणों आणे वनरपती याँस राह- 
भ्यास चाग्य अशा झा! आह. नाहों तर आकाश निरश्रवं का* 
₹ड, नद्यांच उगम शुष्क,, सव भाभे प्रंदश रुक्ष व आसाड, अ- 
सा अस्तावयाचा, पावसावर ज्यांच जावित्व अवलंबन आह अशो 
ननसपात कादून उत्पन्न ह्वाणार| पृथ्वोच वाष्पावरण जाऊन तीं 
अगदा उघडांपडणार, व स्वृत५्च्या अंगचों उच्णता गमावृून आंत 

वे बाहर सारखाच निःसीम थंढगारहाणार! 
भाणा व. वनस्पातें यांच्या जावनास सूयाकिरणांचे उष्णता 
उप सामथ्य आवश्यक आहेच, परंतु त्याहपश्चा स्यांच॑ रसायन 
जमित्य विश आवश्यक आहें. सूर्यकिरणांदया रसायन ्यॉ- 
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पारावर वनस्पतिच अस्तित्व व बुद्धि ही! अवलूबून आहत, व 
वनस्पातिजन्य पदा्थावर प्राणिकाटि रुपेस्वी अवलवन आह. - 
कारण प्राण्यांचें सबे अन्न वरुपाते मूलक आह. सांसाद्ारी प्राष्या 
चें भक्ष्य देखा परंपरेनें वनस्पतिमूलकच आह. अथोत्‌ 
सूये किरणांचा रसायनव्यापार नष्ट झाल्यास प्राणी व वनस्पति 
वराबरच रकय्षस जातील. 





याअ्रमाण प्ृथ्वोवर दुष्टौस पडणारा रूवे हालचाल सूर्याक- 
रणद्वारा यणास्या सामथ्योवर अवलुंव॒न आह. याशिव्राय उष्णता 
विग्यत वंगर शाक्ते उत्पन करण्यांचे आपणांस उपलब्ध अस ज॑ 
मांगे आदत तेहीं परंपरने सूयमूलकच आदत, या सव गाडी - 
चा विचार-कला असतां सू्ययंच “आपणांवर किती अगांपत 
_डपकार णाहत घ्वाचों कल्पना होते व स॒त्र है सब सुखसाधरनाचा 
इंधरनियुक्त दाता आह अरे पृणपंण सनावर पिंवंत 

सूर्य पृथ्वोस जितके सामथ्य दत आह तितकंच ता प्रृथ्वा 
एवढंयाला दोनझ कोटि गालांस दुऊं शकल, दी गोष्ठ. उद्धांत 
आपिल्यास सूर्याच्रा विलक्षण महिमा व अम्दुत शाकि यांचा 
पृण कल्पना हो 

सूर्यांचा प॒थ्योवर राहणायया साणचांवर पारणाम हांता, 
हैं मागील विधचनावरून ध्यानों यइऊ, आता वाकाच्या अह्यंचा 
परिणाम दोतो की गाहों, होत असल्यास कांणत्याप्रमागान व्‌ 
किती, बंगेरे गो/£ स्वेधी विचार त्यांचें आकारमान व पृथ्वीपा- 
सून त्यांची भेतेर बंगरे गोश छक्षांत घन छरं. पृश्वीच आ- 
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दरगाग एक मानिल्यास अरहची भाफारमांन व पृथ्वापासून 
स्यांचों अंतरें पुदांड कोश्टकांत दाखविल्या प्रमाण आहत. 


ज़्हादिकांची आकारमान व पथ्वीपासून त्यांचीं 
अंतर दासविणार कोए 
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यावरून बुध हवा पृथ्वापक्षां फार लहान अहि, शुक्र जब 
जवछ पृथ्वों एबढ़ा मो आदे मंगल बुघधापक्षां चराच मोठा आह 
व गुरू अर्गी शनि हे तर प॒थ्वापेक्षां शकडॉपट मोाठाले आहदत- 
चेद्रांच आकारमान फारच कतेा म्हणजे वुधाच्या नम्यापक्षाद्य 
कमी आहि, परंतु तो सब ग्रह्म॑ं पक्षां पृथ्वीढा फार जब आहें 
म्दणन तो सूच्राएबढा मोठा दिसतो व त्याचा समुद्रावर भरती 
आओहरटी रूपान झाऊदी परिणाम आपणांस रपष्ट|द्सून चती. चंद्रा 
सारख्या लहान ग्रह्मांचा जर पृथ्वीवर परिणाम हांता व॒त्यामुद्ठ 
झालेले व्यापार स्पष्ट दिसून यतात तर पथ्चापेक्षां शेकडॉपट 
मेले जे शनि, गुरु वंगरेंचा पारंणाम का|घड़ं नये४ अवश्य घड- 
लाच पाहिजे, रोगराई, सांथा, भयकर उत्पात, वाइछ, धाल्या 
दिकांची सम्राद्वें ।कंवां दुप्काछ, आते इष्ठि, अनाझ४, उन्हात्य, 
थंडो, पावसाव्य, पुथ्वौवरं होणात्या लढाया, राजक्रांत्या, वमा- 
णसांच्या आयुप्यांत घट्टन येणान्या सव॑े लह्दान मभाट्यागोशे 
इत्यादे गोष्टीशी सूर्य व्‌ चेद्र यांच्या शिवाय इतर अद्वंचा संबंध 
_ असलाच पाहिजे यांत शंका नाहीं. आतां या संदंधी त्यांचा जो 
पारिणामहाणार तो त्यांच्या आक्वा र॒मानावर, संतरावर व त्वांच्या 
स्थितीवर अवंलंवून राहोंल इतकच. 

ग्रह, उपग्रह वगेरे सबे सृयमाला व विश्व यांचा पसारा हा 
प्रकृतिचा आह. प्र महणज विशेष व कछाते म्हणज करामात तेद्दां 
य शब्दाचा अर्थ विशष॑ करामात असा झाला, तत्मात्‌ ती रव- 
तंत्र नंसून काणाचा तरी असली पादजे म्हणजें या प्रकृतानें 
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सुद्धां नियमन करण्यास ननियेता पाहिजच, तो नस्ल 
तर कांहीं व्हावयाचें नाहीं, दो लुपती त्रह्मांड उत्पन्न करिते, पण..., 

' पुढोल' खल कशाणारा नसता, तर ता अस्ताव्यस्त आणी 
अचेतन राहिलीं असतीं. या ब्रह्मांड ध्यें आए प्रह्र्ता मध्य त्रह्म 
किवा परमात्मा यात्षा अंश प्रकट होतांव विश्व उद्यास॒ चेऊन 
त्याचा छीछा सुरू झाल, मूतामृत आखल वस्तूं मध्य हैं चतन्य 
वास करून सव कांहीं नियत्रितपणं चालवाद आह 

हवा, पाणं,भूमि,आण वौजझ्या कारणांपासन उत्पन्न हो णान्या 

वनस्पतामध्यं त्या सब कारणांच अंश वास करितात, जननीजनक 
याच्चा शारराच वण, सुहृढपणा किंवा रोग आणि स्वभाव हीं _ 
संतती मध्य अंश मात्र उत्पन्न होतात, कवढाशामध्यें रवितेश . # 
आणि उष्णता हीं सूया इतकों जरा न द्वीत तरो कांहो अंजों तरी 
भत्यत्ष अजुभवास थतात; त्यापेक्षां सच्चिदानंद परत्रह्मापसून 
त्याचा अंश चद्रन्य ह्ान॑ युक्त जी सुष्ठिनिमांणझालों ,तिजमध्य 
सेत्‌ मदणज अनायतता, चित्‌ म्हृणज ज्ञान व आनंद हाचा वास 
असलाच पाहंज, यावरन एकापासून उत्पन्न झालेल व ज्यांत 
एकाच भ्रकार्ों तरवें वास करित आदत, असे ज॑ विश्व 
उपग्रह यांचा पररुपराशां सवंध असछा पाहइज; व एद्ाचा ढ- 
पे न्‍्यावर व तथ असणाप्या पदाथ सात्र/बर आणि शझाणिसान्नावर 
आदी तर पारणाम काला पाहिज म्हणजे अमल चालला पा हिंज. 


इ*वाच्या आद्यरमानाशां लाहलंवकाच्या तुकड्याच्या आ- 
कारमानाचा तुरूना कल्यास दाइंइुबकाचा तुकडा किती लद्ान 
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दसछ याची कल्पना करण दुखोछ अशक्‍्य तरा दखल पृथ्वी 
वर ठवलेल्या सुइजबछ लोहचुंबकाचा तुकदा जल्यास एबडया 
भाठया पृथ्वांच्या आकपणाचा कांदीं एक अंडथला न द्वोतां तो 
मुई लोहचुंबकाकपणान लाहचुवकास जांऊन चिक्टत. सुई 
जचल लाइचुबकापक्षां किताहीं मोठ व किर्ताह जब जरा हुसंर 
पंदाथ अस॒छ तरा त्यांचा त्या सुइंबर कांहों एक र्पा रणाम होत 
नाहीं;मात्र लाहचुवकाचाझालला परिणाम स्पष्ठ दिसून यता .हाचच 
न्याय प्रथ्वांवराल पदाथ व इतर गह् यांच्यांतह कां अपे नय- 
समुद्राल्ता चंद्रद्दा लाइंचुवक आह, तसा हृवेछा हाकाणा तर 
अम्ल पाहिज, प्रत्यक ग्रणद प्रतंयक वनस्पात यांस याप्रमाण 
कोणा लोहचुंबक नसेरू काय? या गाष्टाचा [वचार करणार शा्त्र 
फल जातिपच होय. इतर शाज्नरांचा य्थ काँदी उपयाग नाही | 
७०«-«प्गप--9 ३.0३ (२०००० 
( ५ ) अशुभ ग्रह शांताच्या योगाने 
गभफलप्रद कस हांतात! 


अशुभ ग्रह्मांच्या योगाने मनुष्यावर नानाप्रकारचों सके 
यंतात, रोग उत्पन्न हांतात, दारिस्यानं मनुष्य पिंडला जातों, 
अपमृत्यु यतों अस अनक अनिष्ठ परिणाम होतात;व त पारिणाम 
अशुभ ग्रह्मंची शांति केली असतां, फल्ज्यातिपशाख्तांत जॉ 
दान व्‌ जप वंगर करण्गस सांगितल आह, ते प्रकार कलेअस- 
ता आनिष्ट गोंश टछतात; महणज त्या अनिष्ट गोष्टाचां मनुष्यावर 
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पारणाम होत नाही. पण लोकांच्या नेहमीं असे पांहण्यांत यत 
की, ज्याअ्रमाण आपणांगांगं सकठपरंपरा लागलेली आहे त्या 
सभाणच जाशावाबांचियाद्ा साग॑ असते. अर्स असतां जोशा लो. * 

आपल्या सकयाचे कां निवारण करू शकत नाहीतां साधारण ल्‍ 
जनश्नसूद्ाच्या अंगीं जोशी बोवांचे ज्योतियविषयक ज्ञान किंती ४: 
आह ह पाहण्याचा याग्यता नसते; त्यामुद्ध जनामघारो जोशी जा- ् 
हते त्याजकड पाहून लाोकांचया मनावर वर हिहहैल्याप्रमांण प- ड 
'एणान हवाता, व नतर त्यांच्या तोडृन आयुध्यांतील -अनिष्ठ जे 
॥ाश टाद्िता यप्यासारख खात्रीच उपाय जो पर्यत अमलांत | 


आगण्याचा थाग्य तज वांज कोर्णी कला नाहां, ता पयत म्हण 
जे पुद यणारा सकट टालण्याचा युक्त नघ पयत फडज्यातंप 


' शाल्रि व्यवृदह्रापयागा आह असें सुब्गच महणतां यणारनाहा 


अशा पकारच उरदार निघतात आता हू खर आहकीं, 
शांत कल्यान सबंच प्रकारची संकट नाहश। हांतोंल असे मु 
रच नाहाँ; तर काहां सके अशथी अम्रतातका तीं दालतायण 
अशक््य अम्तत, म्हृणन हैं राज नंस्पयागी आ 
अयाग्य आह समजाका, आपल्या रू 
हात जाऊन शर्ट म्हातार॒पण यते व्‌ 
त्याह आपचानं पबालावतांयत गाहा, 
शाक्त खच झाला ता आंषध्ानों परत 


गलल तारूण्य प्राप्त हातनाहद। म्दणन वेद्यशास्तर काहा उपयागा- 
चप नहा अश्न मृदणणें जस वंजपणाच आह स्था श्रमाणंच फूछ 


>यातषर शाज्रनिरुषयोगो आहे अरे णण्ण वड़पणा् ठरेल, 


अहाचा 


अस म्हणणं 
रिरांतील शाक्ति खर्च 
ते वच्यशाज़ां तील कोण- 
म्दणज शारिरांतीलू जी 


885 रे 
के ऋ.. ७ आर 





आता यत नाही,क्ष - 


(४९) 


दिनकर का झकमभम का: २ दााकाा इनक " हारा पा> यान दा नाता चाहा २०.३२ धमाका. * 


ग्रह काय पदार्थ आह या प्रश्ना्चे उत्तरांत ग्रह आपल्या 
पृथ्वी प्रमाणंच माती व दगढ बगरे द्रव्यांच वनलेले -आदेत 
अस सांगितल आह. तदद्वां या दगड मंरतीच्या ग्रहांची पुजा 
कली असतां ते कसे प्रसन्न हांतात याचें उत्तर मर्तीपुजक छो- 
कांग्र द्यावयास पादज अस मर्व्ंच नाई अत्यत भ्रष्ट व परम 
दयाल जगच्चालक प्रत्येक ठिका्ी आह. जब्दीं, स्थरीं, काटी, 
पापाणीं ता वास करात आ ता अह्ंतही असला पाहि- 


जे व ग्रह्मंचा पूजा म्दणज परुपरन इश्वराचा पूजा करण्या सार- 
खच आह, म्हणन घुढ यगाज्या सकदाच नवारण त्या जगच्चा- 


लकाकड़न द्ोतें, जगच्चालकाच्या कृपेशिवाय काणत्याही संकरंच 
नवारण होगंअशक्य आह हूँ प्रध्यक मनुष्य कयुलू करांल 

ग्रहांची पूजा म्हणज प+परनें इश्वराचीच पूजा हाय व तो कली 
अम्तां ता आपल्या भक्तांची इच्छा पूर्ण कराल याँत शंका 
नाही. या प्रमाण अशुभ ग्रह शांतीच्या योगाने शुभफलूप्रद 
होगें शक्य आई व शुभफलभद होतात असा अनुभवदी आहे 
यावदहल काल्द्यपूर चर्य निषणान्या ” [वेश्वन्नत्त ,, मासक 
पुध्तकाच्या सन १९.०६ च्या जुछाई महिन्याचेअकात निवध 
माला कारांचया लोक श्रमासंचर्धी स्वतः च अनुभव झहणुन 
एक रख भ्रोयुत रामचंद्र नारायण मैडलिक यानी लिशटेला 


आह, त्यांतील त्यांचा या सबंधी मद्दाड यर्थल क० वा० 
बावार्ज शाव परवधन यांच्या बइल जो अनुभावेक अभिष्राय 
आहे तो देऊन हा विषय पुरा करितो. 


८ अपम्त्यु टाल्तिं येतील अशी महाडकर जोशी बोवांची 
कल्पवा होती, दिवा तेल वार्ताने भरकेजा ससला तरो वाल्याचोझुदुक 


2) 7 द जे 


हू 





ध्ू > ज्स्ज 
लागून जाता, अशाच गाए अपस त्यचा आह अत्तत्यांच म्हणण असे, 


तल वातोन भरलेल्या दिव्याला वास्याचो झलकलागूं दिल्ली ना 

म्दणज ज्याप्रमाण तल वात ॒सरतों पर्यत ते तेंवण्यास हरकत 
नाहों, त्या प्रमाणच अपसृत्यु हाण्याच्या वेल्चों ग्रहस्थित टा- 
ली किंवा प्रहांच जय, शांत वंगर शाद्नोक्त कृत्य कर्ली तर 
आयुष्य सरे पर्यत महामत्यची वे यई ता पर्यत मनुष्य 
जगण्यास हरकत नाहीं अस त्यांचं मत हांत वत्या दिशन त्यानीं 
प्रयरनही करून पाहिल द्वात. अपमृत्यु टाठतां काँयाव या वि- 
पर्यीचा वर दिलेला जोशी बांवांचा काटक्रम कांहीं वावगा ना 

माइया एका जवच्या आप्ताचा अपम॒त्यु जाशि बावांनी टाल- 


ला यावह्द 5 त्यांवे जितकें उपकारी रहावें तितकें थोडच होय- 
हा अपमृत्यु मद्दामृत्यू हाण्याचा वर्क सभवहाता, हूँ पुछें 
आमच्या अत्ययास आल्य. कारण जोशी वावांनी सांगितलल्या 
 नमक्या [दवर्शी सदर आप्ताची एकाएकी अगदा भुइंचर घण्य[« 
पयत वछ आला हाता. पुढील भविष्य अगोदर सांगन हा अप- 
सृत्यु कद्ाचत्‌ एका विवाक्षत शांतीनं टछेल असे जोशी वोदां- 
ना सागतत्यावरुन सदर शांति शाल्रोक्तरोतिनें अगोदर करण्य 


ते आड हांदा व तन आपला प्रभाव दाखावैलाही, फलज्योति- 


पाठ सागतलल्या अनिष्ठ ग्रहृंच्या गात्त कया जप, दाने वर्गें- ड्रः 
छ अनुभावेक गोष्ट अवश्य 


- 'रस” सब- झूठ,- म्हणणाय्यांनों वर 
लक्षांतः ठवावी,,, 


अब्दुल वजारखान, पठाण . 
सु० से गांला, 





0० पर 
र ष्ट व [ छत “ | ध्द्डु हु 
॥ “इधर ध्यानदो ॥| 
६ नं #६ ७ 0 कर 4 के चर ऐ 
॥ साचादढ्ुस।| घुरतक छपरके तथार ह ॥| 
ु 7 म... ७ 3 
छघपजानृषटानपछांले।<प्पणा रूम त 
यह पूजन व्रिधीं ओर जनुशन के छामकी अद्विताय 
पुस्तक है इसमे वेदोक्त प्राणोक्त पुजाविधा और प्रत्येक मंत्र 
पर £प्पर्णी दा गई केवलइस पुस्तक को .पढलेनस दूसरा पुजा 
तथाअनुष्टान संवधी पुस्तक को पढने को आवश्यक्ततानइीरदता 
मूल्य केचल |& ) छआने मात्र डाक मइसूल समत रखागय हैं 
#?%७ ड ५ ० ९५ 
॥ ।बजया करप सापटूाका सममत ॥ 
यह विजयांक अजुरागायोंके तथा डाक्टर वेद्य हर्कामोंक 
परमोपयोगी पुस्तक है इसम विजंया ( भांग ) दो उत्पत्ता 
गुण प्रत्येक रोगम सवनोौकरोति तथा विजया के कल्प सिद्ध 
करने के मंत्र सहित जिर्धा भलिभांती इस हेतु वणन कोगई हें 
कि वनोषाधियाका निर्घट केश बननेसे परगापयोगो द्वोरुतक्ताहे 
डसका नमुना वतायादं मूल्य केवल |) आने मात्र डा म० )॥ 
। 3०कार भाहर  अकाश ॥ 
चही पुस्तक हैं जिसको हिंदुरथान भरक हिंदी गुजराथा 
मराठा समाचार पप्माने तथा राजा भहाराजा घन्मा चाये गणोन 
आर घनी मानी महाशयोने अक स्वरसें प्रशसा दाह इसमे खुबो 
यहहे कि 3४ शब्द के आठ टुकड़े जो पुस्तकके स'थ भजे जाते हे 


७ से की की 


उनेक उलट पुलट-जोइनेसें हिंदी गुजराथा अप्रजा उदु इन ४ 
भाषाका वणमाछा आर अक तथा आनापाइ वंगेर बालक 
किंदरगाटन केतरकाब-से खछते २ सीखलेता है आर युवक 
तथा इृद्धपुरुषांकों ज्ञान छाभ होनेंके शिवाय ७४ शब्दका स्वरूप 
ज्ञान हांजाताह | मूल्य रू० १) मात्र रकखागयादह मुमुश्ष 
ओर विद्व,नॉकों विनाम्ूल्य देनेमे आतिहे. . रे 

छपताहे ! छपताइईं | छपताह ||! 
ज्यःतिष के शोर्खानं चलो छनेको तेयार होवो- 

जो आपको अपना शुभा छुभ योगायोग और भावीफल घर 
थे जाननंका इच्छा दावे तो नीचे।लेखी दानों पुरुतको खरिदिय 
आर अपना ग्राइक श्रेणामं नाम[लेखदाइय नाम लिखवान में देरी 
कराग्रंतो पछतावोगे क्‍्याकी पुस्तकें नियामीत संख्याम ही छपने 
भे अभाम आइकाको सवल्प मुल्यमें मििया और पीछे जादमल्य 
५ भा कदाचत हाथनढीं आवेगा इसछिये जल्दी नाम छिखवाइये 
ता छपनताद बो० प० से आपके सवामें भजनमें आादेंगा । 


३3 जातक्षतत्व ' 
हदी भाषा व गुजराती टकांसमेत 
२ दशाफ>़ दपंण टप्पणी समेत 


अआतकतत्व-यह गमंयथ १५१ फरत के अथाका सार लकर एक 
एक छाक का ताध८प ए---++.. 0 २ अर में खाक ऐसा चार चार छे २ अक्षर में स्रॉचओ ऐस। 








220 6 8 22: अप 6 328 5 कक >> 
उसम बनायागया ह ।#& (जैेसक पठनस ज्यातिबके फलितशाघ्र 
को काइमां पुस्तक देखनेका जरूरत नएं। पढसक एसा कोई प्रथ 
नहों वया हैं क्र जिस#सार इसमे नहों आयाहे इस अंय डे छिय 

दि थों कहाजाय को सागरका गागर भे भरादेया गया तो का£ 
अत्यक्ती नहीं होगी इसकी ५ आइतों मूल मालका छपचुको 
ओर द्वायाह्वाथ बिकगदह हे ओर फरभी इसकी मांग घडा।धद भ!- 
रहीदें। इसलिय अवकी बार इसड़ा हिंदी १ ओर गुजराती २ 
ऐसी दो भाषाक टीकासे सुसज्जात कर हिंदी भोर गुजरात नाषक्‍ा 
क रासिकॉके लिये तथार कियागयदे जिसमे कई नर्वन विषय 
सार कई अनुभव की घुई फल देखनको ऊकुंणिय विस्तार पूर्वक 
एसी सरल भाषा में लिखा गई दे मिसका दखन स फिर किसी 
का पुछनकी आवश्यकता नहीं रहेगा. आप स्वयं समझ रूषकद्दीफ 
१७१ फरलित ग्रंथाका तत्व का पुस्तक कसी अनुपम द्वाना चा- . 
हिय, बस यह १ एक पुस्तकद्! आपका १५७* पुस्तकाका कान 
दने वाली है इसका जानने वाले इजारों विद्वान मोजूबह और ये 
स्वयं प्रशंशा करते हैँ इस लिय जादा प्रशंशा करना दृथा «& 
“नह कस्तूरिका गधः शपयेन विभाव्यते ” लो इस एक “बरूत 
दखगा स्वयं मंगावगाई | 

इसमें क्या २ विषय द्वे वह संक्षप से नीचे दशाते दे. 
जातकतत्वक सुख्य पांच तत्व ( भाग) दे उसमें प्रथम संष्ा 

तत्वहे जिसमें राशियोंदा खरूप संज्ञा दशा बगे साधनकागभित 
अदा को अवस्था और स्पष्टप्रह रूघन व दशासाधन को रोति 
जैसी सुगम गताई गई हे ।$ जन्म पश्माका गारणत अच्छ तरहद 
कोई भ गणित दा जानन वाल्ल करसके, 





। 








८3 3 अमल 
२दूसरा यूतिकातत्वर ।जधमे सूततकाज्न जन्मस्थान दापक 
झध्या घर उासातेका कषठ्ठ प्सव व[उकक रष्याग र्‌ष्टभग शुभा 
झुभ जन्म वगगा अमी युक्त सं यंग [छख गय हूं [के ाजसक 
द्वारा लग्न खराह के नहा यह नश्व 7 करसक 
३ तासरा प्रकणतत्वह असस द्वादश भावका उचा”* असा 
सुक्ष रातंस वाणत कियागयाहक एसा।वचार प्रत्यक भावश्न 
छसा ग्रथ मे कात्रत ।मलना अपभव है | इसाम [मंभ्ावचार हू _ 
जिसमे अनझ्याग जा भर्वेश्चार मे नहा आयडे व वणितह ॥ 
४ चोथा स्रा जा *क का तत्वद इसमें स्रयोक कंडलो के 
समरूः शा श याग समस्त फलात अंथ मस्र एकात्रेत कर 
बणन [कय गय है । ल्‍- «० 
७ पांचमा दशातत्व है इसम दशावेचार वर्णतहे 
सपकार यह ग्र्थ पांच विभाग वर्णित इसका जा आगामे 
अ'हक दाग उनस २॥ ) रूप पींछस “ाग उनसे ७) रझ। लनगे 
आवपगा आर टरेप/ल खच +शवे यंग दन' पडगा | 
२ दशाफलव्पण टिप्न णमसल । 
यह प्रथसमसस्‍त फलत ग्रेथामस संग्रह करके दशाफल 
दख+का इसाऊेय परमापयागा बनायागयाह क्रि दशाफल' 'वंचार 
का स्वतत्र एसा काइ ग्रथ दृता नाहाक ल्मिम स्वतत्र रूपसद्शा 
का! फलावचार उत्तम गतिस करसंक इसत्ररा के नारणह! जा|तिषा !] 
काक ऊम पशन्नता वडाए्बनांतह परदशाक' फल विश्वार जसा 
2 दै। वेद लिखहा नहीं सक्त अतएवं इस क्षताका मिशन के 
लय हा यदमथ तयार कियागया ह शत्म कसस रूम १०७०० ज द 


बशहजार *।% को सहया दंश विभाग।में (विमक्त कोगइडे जिस्म 





ना म 


| ३. 





- प्रथम वि ।/ में दशा प्रयाज़न 8२ बेयाठीस प्रकाः को दशाका 


भेद और उनकेसाधन क नकों उद्य। रण सद्दित नाति और उन 
दशा आके चक्रतथा उनम० कानसों दशामुर्य है उस *। निर्णय 
कह कर आग संपू्णादि अनक प्रकार की दशाफल क! भद वःतार 
पृवकवर्णितहे-तथ' दशाफर वाघक ग्रहओर शुभा शुभ मध्याने 
कष्ट दशा क निश्चय पूर्वक उच्च नाच मृल त्रिकाण स्वक्षेत्र आत 
मित्र मित्रादे पांचा भदसांइत अस्त उ'दत वक्त सांग गतिरुव 
फूल ।दग्बल स्वमवांशबलापतराहु युतादें विशष २ दशा: 
फलका सूह्म विचार आर दः्सुख, घन प्रातृ, ।तृ,ग्रह.ग्राम, 
मैत्र,वाइन. विद्या बुद्धि. पुत्र न ग,शरत्रु,भगया मरण, निधिलाभ, 
भ ग्य, घर, राज्य, लाभ, व्यय मुसाफग आदि बागी भाव 
जनिन फल किप््‌ २दशाम ह गा और छिस २ दशाम उपरोष्त 
ब!ताका हानि गो उसका दशा> ऊपर हा विस्तार पूवे३ फक 


 विचा।आओर साअन्याःय विशष मिश्र फलावच!र तथा दशा५वश् 


ऊःनंस दशा फलका सूक्ष्म वचार दशावाहन फल तथा जागृत 
बालादि दीघदे 'वितादि जयनादि अवस्थ/' त ग्रतक्ा विशष 
रूपस दशाफल विचा? वार्णित हे । 

२---दूसर विभाग सूचादि नव प्रह्मकों विंशोतरों, 
महादशा का प्रथक्‌ २ महादशाफल विस्तारपूर्वक ऐश्ो युक्ति से 
संग्रह कियागया कि जिसक द्वावा एक शझ्रद को दश « फछ 
का बवेच।र के से कम १०७ सो सो शहाकस निश्चय दरश्वके. 

३--तौसर विभागम अतदशा संबंधी विचार का समस्त 
सामान्य और राक्ष्मफल विचारावैज्वार पूवक भ्थक २ झदयोका 
एश रूख हूं कि समस्त अंतरहा का सृक्ष्म्फल विप्तृत्रुपत 
दिधार जनाय!स _करसके । 











। ै 





४? रकम कला लत रत मत 
प्राणदशः ओर विस्तार पूवेक निःशेष फछ विचःर वर्णित दिए 
भ्या है | क्‍ 
७-सातव में अशतरथ का पांचह! गदर स्रो दशारा विस्या/ 
पूव+ फल विचा रहें | । 
« <-आठम [विभाग यगेनी दशारू दशांतंदशा दिककासगल। 
फर विचार वर्णित है ॥ है 

..._ ९-नवम विभागमें यररिथर रद्र शक वणदा द जेमिन्यद | 
समस्त दक्षा अतदे्षाओंका फल विलार है । री 
१०-दश# विभागम उक्तदश। भाके अतिरिक्त शेष प्रयत | 
'एशाआका फलविचार आंर उपसंद्वार हे इस प्रकारयद ग्रंथ गंवा! / 
इंद्र तयार | केयाबया है इमको कं म्मत आ गामी आदद हूनेवात 
से ४) ओर पीछेसे रूनेवालों स्रे ६) रुप उनमे आंबगा टण8 ४ 
खेचे अरूग लगेगा | । ० 











$,। 
ब् 
है " न्ज्ल 


डाशक समझ पुरुतक नाच किस्र हुव पतेपर मिलगा भरता | 
भगास ग्रह कद्वान बाल प्र हक होगे उसका मुबाररू नाग | 
नाच लिख पत पर हे नोघंनमें भादेगा ॥ ँ- 
चून तार।ख १ रून १९१२ के पूर्व जोल।ग अपना नाम लिखा ६ 
पंग डनकाहा नाम भागा श्राहका मे वेग।। दो 
.>पप का के ५०० पांचसो आहक दोंजानेसे तःरोख १ जून. 
छापना शुरु है जाबगा .) क्‍ 


2 22७ पथ 














ज्योतिषरत्म ५० भनिदास महाएंवर्जादर्मो, डा 
शैजलाहए:-.. दर्जन, हे । । 


आइडर फार्म 


. महच्रच्य्य * ता» मा० ९११ 
।नम्न लिखित पुरुतका का आगामी झ्रोदन बालोद 

भजीमे भरानाम छिखलेबे और पुस्तकेतयार होने पर गेरेनान . 
पर वापा ०द्वारा भेजदव 


१ जञातकतत्व हिंदी बगजराती 
भाषांटीका सहित-प्रति 
२ दशा फलूदपण प्रत्त. 
नाम-प्त- 








पता 


5 भहरवानोकरके नाम ठिकाण[ साफ खुले अज्ञर में शिखतरे। 
+--+-० २०० 3 


“-+->-्ग्पाट9 १029) (0१ ९१८8 ८७७७७००००००० : 


्र 







री 
के सत्व मात फल ज्योत्तष शाज्रा सेयन्‍घी स्व प्रदार्ण | 
धन कलओं पूरक बफकत चेल्नच्या मे:यहला म्हणन कगदीदति । 
हा पेडन बरुन दिलों जातात. पत्रिझा, वर्षफठ वगेरे रु पे दा 
अपन पद्धदाय भनुस॒रून सप्रमाण, सयुक्तिक व हड्ी व्या शेलेश् फ 
भदुरुप भशा केठों जाताल; तरो एड वे अवश्य अनुभवषर्- 


:  जात्ाउुदनप्या. जात्त माहिताँस अध्योजाण्यांचे टिटिंट पाव्श,  ॥ ] 
अब्दूलअजाजखान वजीरखान, 


व्यवस्था परू-फरज्योतिषोत्क दे कायौरूय, ज०्णे०ह। 
समर जितद्धर बिल्डिंग मुम्बई; 4७ ८ 
शए+ 57-72 व 
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| का च 
' . अवश्य दोखेब । 
ननाआप:४0:९००००२०- | 
ज्योतिष कायाहय.. ४ 


इमारे ज्योतिष क्वार्यालयमें जन्प्रपत्र व शरीर ऊश्षण परसे 
लग, शाद, प्रीतोयोग, नोडझरो, बता, प्रमाशन, मुत्नाफरी, 
लाभ, डुइ्मनार,, विगाद, पारक्षमेयात, लापस वंगरार , 
, प्रश्न का उत्तर तथः जिंदगों का खरसरा भावे१ए फू सम्माण 
|. सयुक्तक प्राचान तथा अवानन दारीक अनुरुप कद्क फालित .. 
शान्रक्ा सत्यता सिह उरनम् आताह- मे 
आर जन्मपत्र, वण्फठ, प्रश्न्त्र जनप्राक्षरव्रा नि ग्यत्‌ , 
तव्रप्यन जपा 'जहरभा इच्छाह” उसा पदनता का रात्स ! 
अतपारश्षम हरा शुद्ध बराक दने मे आता हे. 
आर ज्यातिय के अत्यावश्यक्राय नवोन ग्रंथ संग्रड किय 
“यह तया कय जारह ह, आर रांका भाकरनम आता हू 


पर 





एप भरहराघव कत॒कोा तथा ब्रद्मपक्षके आति सुद्ध नवोम 
... ।! काइ बनाना चाह ता बनाक दनमे भा आतह-. 


अंक वन्बन मछक नथा पत्रायार द्वारा अवश्य अनुभवस 
शात्रा छाजय 


ज्यातप रत्त प७ आानवास महादवजा शमा 
| राजनातपवा रतलाम 6० ज्य' तप कायालय . 
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